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हे त्रिंभुवन सिंह 


डॉ. त्रिभुवन सिंह का जन्म 20 जनवरी 969 में उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ जिले 

के गड़वारा गोपालपुर में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही स्कूल में हुयी। 

उन्होंने आगे की शिक्षा. प्रयागराज के राजकीय इंटर कालेज में प्राप्त किया। एम बी 

बी एस और एम एस ( आर्थो) की शिक्षा उन्होंने मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज 
इलाहाबाद से प्राप्त किया। 


जिज्ञासा ने उनकों 200 से इतिहांस को नये दृष्टि से पढ़ने समझने और 
देखने के लिए प्रेरित किया। भारत के आर्थिक इतिहास को निगाह में. रखते हुए वह 
' श्वारत के इतिहास और समाजशाख्त्र पर नए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने भारत के 
इतिहास और समाजशाख्र को भारतीय दृष्टिकोण से देखने और समझने-का प्रयास 
किया है। उनको जे. एन. यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी 
व्याख्यान देने हेतु बुलाया जाता रहा है। 

इस पुस्तक में उन्होंने उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्न-खड़े किए 
है वह वामपंथी ही नहीं, वरन दक्षिणपंथी राजनेताओं समाजशास्तरियों तथा इतिहासकारों 
को भी नये तरीके से सोचने-के लिए विवश करेगा। उनके द्वारा उठाये गए प्रश्न आगे 
चलकर देश की राजनीति क़ो एक नयी दिशा दे सकते हैं। 


तथ्यों के आलोक में डॉ. अम्बेडकर 
शुद्र कौन थे 


अवलोकन और समीक्षा 


डॉ. त्रिभुवन सिंह 


अनामिका प्रकाशन 


52 तुलारामबाग, इलाहाबाद 


पुस्तक के सर्वाधिकार सुरक्षित हैं। प्रकाशक/लेखक की लिखित अनुमति के बिना 
इसके किसी भी अंश को, फोटोकॉपी एवं रिकॉर्डिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक अथवा 
मशीनी, किसी भी माध्यम से, अथवा ज्ञान के संग्रहण एवं पुनर्प्रयोग की प्रणाली द्वारा, 
किसी भी रूप में, पुनरुत्पादित अथवा संचारित-प्रसारित नहीं किया जा सकता। 
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के 


भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने भारत की खोज' नामक ग्रंथ 
लिखकर यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि यूरोप के ईसाइयों ने भारत की 
खोज की। तो क्या उसके पूर्व भारत का अस्तित्व नहीं था? भारत का अस्तित्व था 
परंतु वे बुद्धिजीवी नहीं थे जो भारत को यूरोपीय विद्वानों के चश्में से देख सकें। भारत 
को पश्चिम की निगाह से देखने वाले मनीषियों में नेहरू जी का उदाहरण सर्वोत्तम है। 
पिछले 50 वर्षों में उसी तरह का एक बुद्धिजीवी वर्ग भारत मे पैदा हुआ जो यूरोपीय 
विद्वानों द्वारा प्रदत्त सूचना या कुसूचना के आधार भारत का आकलन करता आया है। 

4785 में विलियम जॉन्स ने 'एशियांटिक सोसाइटी” नामक फेक न्यूज़ फैक्ट्री 
की स्थापना की। उसने भारत के बारे में अनेकों फेक न्यूज यूरोप के सूचना बाजार 
में परोसा। उसने जिरः प्रथम फेक न्यूज़ को गढ़ा वह था संस्कृत का ईरानी लैटिन 
और ग्रीक भाषा से बहनापे का सम्बंध, जो कि प्रोटोइंडोआर्यन भाषा से जन्मी थी 
लेकिन प्रोटो इंडोआर्यन भाषा का अब कोई अस्तित्व नहीं है क्योंकि वह भाषा विलुप्त 
हो चुकी है।' ह 

किसी ने भी यह प्रश्न नहीं पूछा कि उनके इस परिकल्पना का आधार क्या था। 
पूरे यूगोप के विद्वानों ने इस निराधार और कोरे गल्प को 'फिलोलॉजी' “इंडोलॉजी' या 
'साइंस ऑफ लैंग्वेज' के नाम से अकडेमिया में स्थापित किया। 

उसी निराधार गल्प को आगे बढ़ाते हुए मैक्समुलर ने 859 में एक और 
फैंटेसी कथा गढ़ी कि बुद्ध के पूर्व सम्पूर्ण मानवता एशिया के स्टेपी नामक स्थान पर 
रहता थी जहां रोमन ग्रीक ईरानी और ब्राम्हण एक दूसरे के साथ, सेमेटिक और 
तुरानियो के पड़ोस में बसते थे। इतिहास में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। लेकिन 
इनका आपसी संबंध भाषा के आधार पर स्थापित होंता है। कालान्तर में उस सामूहिक 
रूप से निवास कर रहे मानव समांज से एक समूह पश्चिम की ओर गया और जाकर 
यूरोप में बस गया और उनके जाने के बाद बाकी बचे लोग पूरब की ओर गए और 
भारत में आकर बस गये। और उसने-पूर्व से बसे हुए भारतीयों को दक्षिण में खदेड़ दिया। 

इस तरह यूरोपीय विद्वानों ने-भारत मे “आर्य और द्रविड़' दो काल्पनिक नसों 


है. 


के अस्तित्व की रचना किया-और उसको अंकडेमिया के माध्यम से विश्व और भारतीय 
जन मानस में स्थापित किया। इस फैंटेसी को साइंटिफिक खोजें बताते हुए जर्मन्स में 
लिख-लिख कर श्रेष्ठता का भाव भरा गया । जिसका मूल्य दूसरे विश्वयुद्ध में हिटलर 
और उसके ईसाई सिपाहियों के हाथों 60 लाख यहूदियों और 40 लाख जिप्सियों को 
अपने रक्त से चुकाना पड़ा। लेकिन वह स्थापित विद्वान उस नरसंहार को हिटलर के 
मत्थे मढ़कर मुक्त हो गए। | 
. और वह भाषा कौन सी थी? वह भाषा थीं संस्कृत। जिसको उसने और 

कालान्तर में अन्य पश्चिमी विद्वानों ने इंडो-इरानियन, इंडो-आर्यन और इंडो-जर्मन भाषा 
का नाम दिया। 

उसी गल्प को यूरोपीय विद्वानों ने भारत पर निरूपित कर भारत मे दो वर्गों की 
स्थापना किया। बाहर के आने वाले कल्पित आर्य अर्थात तथाकथित सवर्ण और भारत 
में पहले से रहने वाले लोग, जिनको असवर्ण, देशी, द्रविड़, शूद्र, अतिशूुद्र, अवर्ण 
आदि-आदि संबोधन दिए गए। 

उन्हीं काल्पनिक फैंटेसी और अफवाहों के प्रतिउत्तर में डॉ अंबेडकर ने अपनी 
पुस्तक 'शूद्र कौन थे' नामक पुस्तक लिखी। जिसमें उन्होंने एक परिकल्पना स्थापित 
किया कि आर्य बाहर से भारत मे नहीं आये थे और शूद्र भी आर्य ही थे। फिर यह 
स्थापित करने का प्रयास्र किया कि भारत में शूद्र थे ही नहीं बल्कि वह क्षत्रिय थे। 
आगे जाकर उन्होंने स्थापित किया- कि वे सूर्यवंशी क्षत्रिय राजा थे। जिन्होंने एक 
अनजाने समयकाल में ब्राम्हणों पर इतना अत्याचार किया कि ब्राम्हणों ने सामूहिक रूप 
से उन अत्याचारी शूद्र क्षत्रिय रुजाओं और उमके वंशजों का उपनयन संस्कार करना 
बंद कर दिया जिसके कारण उनकी स्थिति दयनीय हो गयी। 

लेकिन कल्पित फैंटेसी का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने तथाकथित यूरोपीय 
संस्कृतज्ञों के द्वारा लिखे हुए अनुवादों के अनुवाद और उनकी स्वयं के द्वारा कल्पित 
फैंटेसी को जोड़कर लिखे गये ग्रंथों का उद्धरण प्रस्तुत किया। उनके संस्कृत संदभों 
में से एक संदर्भ विश्व मे स्थापित संस्कृतविद्‌ प्रोफेसर डॉ मैक्समुलर हैं, जिनके बारे - 
में विस्तृत शोध करके अभी हाल में प्रदोष आइच नामक विद्वान ने बताया कि उनको 
संस्कृत का स भी नहीं आता था और उनकी अकादमिक शिक्षा मात्र मैट्रिक तक थी।- 
लेकिन उनको भारतीय और विश्व के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर और डॉ. मैक्समुलर 
बताया जाता है। भारत सरकार ने तो और भी उदारता दिखाते हुए जर्मन दूतावास का 
नाम ही मैक्समुलर भवन लिख रखा है। 








डॉ. अम्बेडकर द्वारा इस पुस्तक में दी गयी परिकल्पना भी पूर्णतः गल्प आधारित 
परिकल्पना है जिसने ब्रिटिश ईसाइयों के 'बाँटो और राज्य करो, अलगं चिन्हित करो 
और धर्म परिवर्तन का आधार तैयार करो” नामक नीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 

जो भी शिक्षित भारतीय अपने को शूद्र समझता है और आरक्षण का लाभ लेकर 
समर्थ हो चुका है, उसके लिए डॉ. अंबेडकर द्वारा लिखित यह ग्रंथ किसी बाइबिल 
से कम नहीं है। वह ही नहीं बड़े-बड़े इतिहासकारों और समाजशाख्त्री भी इस ग्रंथ का 
संदर्भ देते हुए भारत के इतिहास और समाज की दुर्व्याख्या करते आये हैं। सोशल 
मीडिया के मेरे बहुत से मित्र इस पुस्तक को पढ़कर भ्रमित-हैं। वही दूसरी तरफ भारत 
सरकार पिछले पांच दशर्को से सरकारी खर्चे पर इसको छपवाकर एक तरह से इस 
विखंडनकारी परिकल्पना को वैधानिकता प्रदान कर रही है। 

ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि इस पुस्तक के तथ्यों की विवेचना किया 
जाय। जो तथ्य सच हैं उनको स्थापित किया जाय और जो बातें कोरी गप्प हैं उनको 
खारिज किया जाय। जिससे आने बाली पीढ़ियों को भ्रमजाल से निकाला जा सके। 

यह पुस्तक आपको समर्पित करते हुए मुझे हर्ष और विषाद दोनों का अनुभव 
हो रहा है। हर्ष इस बात का कि सत्य को कितना भी ढाँका जाय वह बाहर आता ही 
आता है। विषाद इस बात का कि एक नायक का खंडन करने से उसके अँनुयायियों 
के मन में विषांद उत्पन्न होगा। लेकिन उस नायक ने स्वयं ही इस परिकल्पना को 
खारिज करने की चुनौती अपने पस्किल्पनात्मक ग्रंथ में दिया हुवा है। दूसरी बात यह 
है कि देशहित और समाज हित किसी भी व्यक्ति से ऊपर होता है। 

इस पुस्तक के प्रकाशक विनोद शुक्ल जी तथा अनामिका-प्रकाशन का आभार 
व्यक्त करना चाहता हूँ जिनके अथक परिश्रम के कारण यह पुस्तक आपके हाथ में है। 
प्रयागराज डॉ. त्रिभुवन सिंह 
वसंत पंचमी- 20 9 











प्रस्तावना 


भारत के अधिकतर अच्छे छात्रों और उनके माता-पिताओं की प्रथम च्वाइस 
विज्ञान होता है क्योंकि सम्भवतः अभी भी इस विधा में अच्छे और सुनिश्चितं कैरियर 
निर्माण की बहुत सारी सम्भावनायें हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि के छात्रों की प्रथम च्वाइस 
डॉक्टरी या इन्जीनियरिंग होती है। इन छात्रों को यह भ्रम रहता है कि ये समाज के 
सबसे वांछित और बुद्धिमान लोग हैं। इसी भ्रम में उनका जीवन भी व्यतीत हो जाता 
है। व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात छोड़ दें तों उनका योगदान देश और समाज के 
दिशा निर्धारण और नीति निर्धारण में लगभग शून्य ही होता है। 

वहीं दूसरा संवर्ग ऐसा है जो जो 'ह्यूमनिटीज' का अध्ययन पसन्द करता है 
या पढ़ने को मजबूर होता है क्‍योंकि विज्ञान उसको या तो कठिन लगता है या 
अरुचिकर लगता है। इस विधा के लोग भी विज्ञान पृष्ठभूमि के लोगों को सम्मान की 
दृष्टि से देखते हैं क्योंकि ह्यूमनिटीज के छात्रों में कैरियर की अनिश्चितता होती है। इस 
संवर्ग के लोग प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, ज्यूडिशियरी की सेवा में जाते हैं। यदि 
यह सफल हुए तो यह व्यक्तिगत उपलब्धि के साथ-साथ देश और समाज को दिशा 
देने में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वस्तुतः विश्व और समाज की नीतियों के निर्धारण 
में इनका ही योगदान होता है लेकिन इनके सोच और चिन्तन का विकास कहाँ से 
होता है ? इनके सोच और चिन्तन का विकास होता है उपलब्ध सूचनाओं के आधार 
पर। और उनकी सूचनाओं का स्रोत क्या होता है? तत्कालीन उपलब्ध प्रिन्टेड पुस्तकों 
या अन्य सूचनाओं के स्रोत पर। 


पिछली एक शताब्दी से भारत के बारे में जितना विदेशी चिन्तकों ने अपने 
विचार लिखे हैं, उसने भारतीयों को अधिक प्रभावित किया है बनिस्वत उनके स्वयं 
के जो मूलतः भारतीय लेखक, विचारक या चिन्तक थे। भारत के मूलग्रंथों के बारे 
में गहरी समझ रखने वाले संस्कृतज्ञों को विश्व सम्वाद की भाषा' - अंग्रेजी नहीं आतीं 
थी और अंग्रेजी पढ़ने-पढ़ाने वाले विचारकों को संस्कृत नहीं आती थी और ज्यादातर 
भारतीय ऐसे हैं जिनकी अपनी मातृ-भाषा या वर्नाकुलर भाषा के अतिरिक्त कोई अन्य 
भाषा का ज्ञान नहीं हैं। भारत में विवेकानन्द, अरविन्दो के अतिरिक्त महात्मा गांधी और 
लोकमान्य तिलक ऐसे विचारक और नेता थे जिन्होंने गीता पर स्वयं टीका लिखा है। 
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बाकी सभी भारतीयों ने भारत के बारे में, विशेष तौर पर इतिहास धर्मशासत्र और समाज 
श्र के बारे में; विदेशी आक्रान्ताओं और उनके षडयंत्री सहयोगियों के द्वारा भारतीय-- 
ग्रंथों के विवेचना पर राय बनीतें आये हैं। 

इन भारतीय विचारंकों ने कभी किसी संस्कृतज्ञ गुरु के चरणों में बैठकर जिज्ञासा 
नहीं प्रकट किया कि तथाकथित स्थापित विदेशी संस्कृतज्ञों ने विदेशी भाषा (अंग्रेजी) 
में जो कुछ लिखा और विश्व मानस को भारत के बारे में बताया है; क्या उसका 
अनुमोदन भारत के मूलंग्रंथ करते हैं या नहीं? इसको भोलापन माना जाय, मूर्खता माना 
जाय या मानसिक गुलामी, इस पर मतभेद हो सकता है, लेकिन ऐसा ही हुआ है, 
इसमें कोई दो राय नहीं है। जिन विदेशियों ने भारत की भूमि पर कभी कदम नहीं 
रखा, जिन्होंने भारत के बारे में कुछ भी जानने-समझने की कोशिश नहीं की, वे भी 
भारत के जनमानस को प्रभावित करने में आज तक सफल हैं। वरना एक 'मार्क्सिस्ट' 
कार्लमार्क्स को एक पूंजीपति औपनिवेशिक इंग्लैण्ड को, भारत के बारे में यह क्‍यों 
समझने की आवंश्यकंती पड़ती-- 

“झंलेण्ड को भारत में दो मिशन पर काम करना है : एक विनाशात्मक- दूसरा 
संरचनात्यक : पुरानी एसियांटिक समाज का विनाश और उस पर पश्चिमी समाज के 
भौतिकता की नींव रखना। 

(४९४७ #67# बंधां।ए 22 /४/7० 76853) 

मार्क्स की ही तरह अनेक विंदेशी विद्वानों ने, जिन्होंने भारत की धरती पर कदम 

नहीं रखा; वे चाहे जेम्स मिल हों या मैक्स मुलर, सबने भारत के बारे में जो भी अपनी 

राय रखी, उसको देव वाणी की तरह भारत के 'ह्यूमनिटीज' के विद्वानों ने अपनाया 

और उसको वर्नाकुलर भाषाओं में अनुवादित कर किस्से, कहानियों, लेखों, फिल्मों 
और टेलीविजन के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित किया। 

जब मैकाले घोषणा करता है कि-- भारत और अरबिया के पास जितना 
साहित्य होगा उससे ज्यादा समृद्ध साहित्य यूरोप के एक-कस्बे के पुस्तकालय की 
एक आलमारी में होगी,” तो किसी ने आज तक उसको चुनौती देने की-कोशिश की? 
क्या आज तक किसी ने उसके भारत आने के उद्देश्यों की खोज-करने की कोशिश 

किया कि भारत वह ज्यादा पैसे बनाने के उद्देश्य से आया था क्योंकि इंग्लैण्ड में वह 
ज्यादा पैसे नही कमा सकेता था। नहीं न? क्योंकि 'ह्यूमनिटीज' का अध्ययन करने 
वाले अधिकतर विद्वानों की ट्रेनिंग 'जिज्ञासु' बनने की नहीं होती। क्‍यों, कैसे, कहाँ, 
कब आदि प्रश्न उनके मस्तिष्क में प्रायः अपनी जगह नहीं बना पाते। इसलिए प्राप्त 
लिखित और अलिखित सूचनाओं को सत्य मानकर उसको पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तान्तरित 
करना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। इसलिए इतिहास, माइथॉलाजी-हिस्ट्री 
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को अलग-अलग समझने के-बजाय एक “हडबोंगई साहित्य” का सृजन होता है जो 
हिस्ट्री' को “मिस्ट्री” बना देता है। है 
भारत में आने वाले आक्रान्ताओं में सर्वप्रथम नाम मेसीडोनिया के अलेक्जेण्डर 
का नाम आता है। लेकिन वह (78780) (धर्मान्ध) धर्म परिवर्तक विचारधारा की 
.संस्कृति का वाहक नहीं था क्योंकि रोमन संस्कृत 'सेकुलर' संस्कृति थी। यद्यपि 
आधुनिक आर्थिक इतिहासकार एंगस मेडिसन, जिसने ७) से 2000 »|) का विश्व 
का आर्थिक इतिहास लिखा है, के अनुसार रोमन संस्कृति की इकोनॉमी का मूलाधार 
भी (]प्रातल' & 58४९/७ एगंत (6 ॥6|9 ० ७॥|॥(४7५ 9०४७०) मिलिटरी 
शक्ति के दम पर लूट और गुलाम बनाना था। उसके बाद भारत के रोम से स्थापित 
हुई राजनैतिक संबंधों के कारण अनेक रोमन यानी भारत में दसियों साल बिताकर गये 
जिन्होंने भारत के समाज, संस्कृति और आर्थिक वैभव के बारे में वर्णन किया। 
मेगस्थनीज उन रोमन यात्रियों में था जिसने भारत में एक लम्बा समय बिताकर 
“इण्डिका' नामक पुस्तक लिखी जिसमें उसने भारतीय समाज को व्यवसाय के आधार 
पर सात वर्गों में बँटे होने का वर्णन किया है। लेकिन वह सामाजिक विभाजन भारत 
में अनजाने समय काल से वर्णित वर्ण-व्यवस्था के अनुरूप न होकर तत्कालीन रोमन 
संस्कृति में श्रचलित व्यवस्था के अनुरूप वर्णित है। उसके बाद ईसाइयत के यूरोप 
में प्रसारित होने तथा पश्चिमी एशिया में इस्लाम के प्रसारित होने के बाद, अनजाने 
समयकाल से भारत और यूरोप के बीच चले आ रहे व्यापारिक, सामाजिक और 
राजनैतिक रिश्ते तथा वह सम्पर्क मार्ग जिसको सिल्क रूट' कहते हैं, बन्द हो गया। 
तदोपरान्त 5वीं शताब्दी के अन्त तक यूरोप और भारत का कोई सम्पर्क नहीं 
बन पाया यद्यपि वेंजानिन-टुडेला अब्दुररज्जाक, फाहयान, मार्कोपोलो, एलुबेरूनी, 
वर्नियर और टबर्नियर के द्वारा भारत समाज के बारे में लिए ऐतिहासिक दस्तावेज आज 
भी उपलब्ध हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हिन्दू समाज के सभी वर्गों में 
आपसी सौहार्द था। एलुबेरूनी तो यहाँ तक लिखता है कि भारतीयों में यदि किसी 
के प्रति फेनाटिक विद्वेष था तो वे थे विदेशी आक्रान्ता और अपने राजा, राष्ट्र, धर्म 
और संस्कृति की श्रेष्ठता के प्रति इनकी प्रेम और विश्वास, अहंकार के स्तर तक है। 
टवर्नियर तो लिखता है कि शूद्र पदाति योद्धा थे और उसने चारों वर्णों--ब्राह्मण 
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के साथ एक और वर्ग का जिक्र किया है पाजीकोर 
ए?2प2९००पा यह एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है आर्टिसन (/७॥54)) 
अर्थात शिल्पी, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ण के लोग सम्मिलित थे। लेकिन इस शब्द 
की व्याख्या जिस तरह बदलती गयी उसी से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 
किस तरह समय के साथ और लेखकों और व्याख्यांकारों की आवश्यकतानुसार, तिल 
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का ताड़ बनाया गया है। टवर्नियर लिखता है कि शूद्र भी क्षत्रिय की तरह ही युद्ध 
में भाग लेते हैं, अन्तर मात्र इतना है कि क्षत्रिय घुड़सवार योद्धा थे। दोनों ही युद्ध में 
प्राणों के आत्मोत्सर्ग को अपना गौरव समझते हैं। एक योद्धा चाहे वह घुड़सवार हो या 
पैदल योद्धा, यदि युद्ध के समय रणक्षेत्र छोड़कर भाग जाता है तो वह सदैव के लिए 
अपना सम्मान खो देता है और यह उसके पूरे परिवार के लिए लज्जा का विषय होता है। 


जीन वैष्टिस्ट टेवेनियर एक फ्रांसिसी यात्री और हीरों का व्यापारी था, जिसने 
१630 से 668 के बीच ईरान और भारत की छः बार यात्रा किया और उसने एक 
लाख बीस हंजार मील से अधिक की यात्रा इन अड़तीस सालों में किया। भारत के 
बारे में उसके निरीक्षण 'ट्रेवल्स इन इण्डिया' के नाम से आज भी उपलब्ध हैं। उसने 
अपने यात्रा वृत्तान्त में भारत के व्यवसाय, व्यापार और भारत में पैदा होने वाले और 
एंक्सपोर्ट होने वाले मंसालों, हीरा, पन्ना जवाहरात, सूती और सिल्क कपड़ों आदि 
के बारे में विस्तृत विवरण दिया है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिस अछूत और 
मीनियल (शूद्रों) की बात डॉ. अम्बेडकर ने ऋग्वेद के दसवें मण्डल में पुरुषोक्त के 
ब्राह्मणों के द्वारा क्षेपक घुसेड़ने के कारण व्याख्यायित करने की कोशिश की है, वे 
बहुसंख्यक अछूत और निम्न लोग टेवेनियर को नें दिखे? टेवर्नियर लिखता है। 

(07 [,055€ 5९8(8) 

इसके अतिरिक्त बर्नियर ने भी भारत के बारे में विस्तार से लिखा है जो कि 
टवर्नियर का ही समकालीन फ्रांसीसी यात्री था जो कि एक फिजीशियन था। पहले 
वह दारा शिकोह का फिजीशियन था परन्तु औरंगजेब द्वारा अपने सगे बड़े भाई शिकोह 
की हत्या के बाद वह औरंगजेब की सेवा में चला गया। उसने लगभग बारह वर्ष भारत 
में व्यतीत किया। उसने भारत के अपने अनुभवों को 'ट्रेवेल्स इन मोगल अम्पायर' के 
नाम से प्रकाशित कंरंवाया। 

इसके अतिरिक्त यहूदी यात्री वेंजामिन टुडेला तथा इस्लामिक यात्री अल-विरुनी 
तथा अब्दुर रज्जाक भी अपने समय काल में भारत आये और उन्होंने अपने अनुभवों 
को दस्तावेजों में लिखा जो आज भी उपलब्ध हैं। 

वेंजामिन टुडेलां मध्यकालीन यहूदी यात्री है जिसने 2वीं शताब्दी में यूरोप 
एशिया और अफ्रीका का भ्रमण किया। उसने भारत के बारे में लिखा-- 

एलुबेरूनी जैसे इतिहासकार से कौन अपरिचित है। उसको मध्यकालीन भारत 
का सबसे बड़ा विद्वान माना जाता है उसको 'इण्डोलाजी के संस्थापक' की उपाधि 
दी गयी है। उसने बहुत से देशों के लोगों और उनकी रीति-रिवाजों पर बेबाक और 
निष्पक्ष टिप्पणी की है।! 030 »7) में उसने भारत के बारे में जो लिखा उसका 
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एक संक्षिप्तांश यहाँ :स्तुत है-- 

“अब्दुर रज्जॉक एक पशियिन और इस्लामिक" स्कालर था। वह 442 से 
445 #0 तक भारत में कालींकट में रहा। उसने भारत की अपनी यात्रा और अपने 
मिशन के बारे में 45 पेजों में लिखां है जिसमें से कुछ निम्नवतत है-- 


“आरत के बारे में ये सब सूचना के श्रोत यूरोपीय ईसाइयों के विश्व पर हमला 
बोलने के पूर्व के हैं। 5वीं शताब्दी में यूरोप में जनसंख्या विस्फोट होता है और वे 
ऐसी समुद्री नावों के निर्माण करनें में सफल होते हैं जो लम्बी यात्रा कर सकें। ऐसी 
स्थिति में यूरोप के अपराधी किन्तु साहसी पृष्ठभूमि के लोगों के गिरोह को यूरोप के 
धनी परिवार के लोगों ने और राजपरिवारों ने भारत के धन वैभव और सम्पन्नता की 
खोज में भेजा। स्पेन की रानी इसावेला ने कोलम्बस को स्पांसर किया और उससे वादा 
किया कि स्पेन के लिए वह जिंतनी भूमि पर कब्जा करेगा, उसको उसका गवर्नर और 
वाइसराय नियुक्त किया जायेगा। उसको नदी भू-भाग से लूटी हुई सम्पत्ति का दस 
प्रतिशत हिस्सा मिलेंगा। 3 अगस्त 492 को कोलम्बस तीन समुद्री नौकाओं-- 
(सान्ता मारिया नामक बड़ी नौका और पिन्टा और नीना नामक दो छोटी नौकाओं) 
के साथ भारत के लिए प्रस्थान करता है परन्तु गलती से अमेरिका पहुँच जाता है। 
लेकिन उसके जेहन में शायद भारत के वैभव की अमिट छाप पड़ी होती है इसलिए 
वहाँ के निवासियों का नाम उसने इण्डियन' ही रखा। 7492 और 503 के बीच 
कोलम्बस स्पेन और अमेरिका के बीच चार चक्कर लगाता है। 


उसी तरह पुर्तगाल से वास्कोडिगामा नामक एक धर्माध ईसाई के नेतृत्व में 470 
लोगों का गिरोह 8 जुलाई 497 को चार समुद्री नावों की फ्लीट के साथ लिस्बन 
से भारत के लिए निकलो। 4 मई 498 को वह मालावार कोस्ट के कालीकट के 
निकट कप्पड़ बीच (आज के दिन केरल) पर पहुँचा। यह एक खुला बन्दरगाह था 
जो कि विभिन्न साइज की नौकाओं से भरा हुआ था। वहाँ के स्थानीय निवासी अपने 
बच्चों के साथ उत्सुकता के कारण, भारतीय नौकाओं से भिन्न नौकाओं को देखने के 
लिए अपने घरों से बाहर आ गये। राजमहल में इस नाविक का परम्परागत सम्मान के 
साथ 3000 सशस्त्र नायरों के साथ स्वागत किया गया। वहाँ के राजा को जो उपहार 

_वास्कोडिगामा ने दिया वह उसको कोई बहुत प्रभावित न कर सका, लेकिन राजा सोने 
और चाँदी के बदले काली मिर्च एवं अन्य मसालों का व्यापार करने के लिए सहमत 
हो गया और वास्कीडिगामा जल्दी ही पुर्तगाल लौट गया। यद्यपि इस यात्रा में उसके 
कई सहयात्रियों को जान से हाथ धोना पड़ा परन्तु वह अरब व्यापारियों की मोनोपॉली 
भंग करने में सफल रहा। लेकिन फिर भी पूरे अभियान में आये खर्चे की तुलना में 
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उसे बहुत मुनाफा हुआ। इस बार पुर्तगाल की राजसंत्ता की सहायता से वह पुर्तगाल 
से 3 जहाजों की फ्लीट तथा 200 लोगों को, जो बम गौली और बन्दूक से लैस 
थे, लेकर आया। यह फ्लीट सन्‌ 500 में कालीकट पहुँची और उसने राजा को 
सारे अरब व्यापारियों को निकाल बाहर करने की मांग की जिंसंसे वह सिर्फ पुर्तगांल 
के साथ ही व्यापार कर सके। प्रति उत्तर में उन्होंने शहर में रुके एक पुर्तगाली समूह 
पर हमला किया। अब पुर्तगालियों ने बन्दरगाह के दस जहाजों पर कंब्जा कर लिया 
और उनके नाविकों को जिन्दा जला दिया। उसने शहर में बमंबारी करके गम्भीर तंबाही 
मच्ययी और पुर्तगीज फ्लीट बहुत सा काली मिर्च और मँसोला लेकर वापस गये। यह 
यूरोपीय द्वारा भारत के समुद्री तट को प्रभावित करने का प्रथम प्रयास था। 
वास्को शीघ्र ही अपनी क्रूर समुद्री नाविक की इमेज स्थापित करने के लिए 
वापस लौटा। इस बार उसने शहर पर तीन दिन तक बमबारी किया। उसने बंन्दरगाह 
के सभी जहाजों पर कब्जा कर लिया और उनके 800 नाविकों को बन्धक बना लिंया। 
उनका जहाज के डेक पर परेड कराया गया और उनके हाथ-नाक और कान कॉटकर 
हत्या कर दी गयी। एक नाव पर उनके शरीर के भंग अंगों को एकंत्रितं करके समुद्र 
के तट पर भेज दिया। जब राजा ने एक ब्राह्मण को दूत बनाकर शान्ति वार्ता आमन्ित 
के लिए भेजा तो उसका भी बर्बरता से अंग-भंग कर दिया और उसके दो पुत्रों और 
भतीजों को फाँसी पर लटका दिया। इन ऐतिहासिक तथ्यों से पूरा विश्व परिचित है 
परन्तु आज भी वास्कोडिगामा को एक ईसाई मिशनरी दस्यु न बताकर उसे समुद्री 
एक्साप्लोरर कहा जाता है। 
अमेरिका की खोज करने वाले कोलम्बस की कहानी इससे कुछ भिन्न नहीं है। 
उसकी बर्बरता के बारे में स्टैनर्ड नामक लेखक कहता है-- “492 से 543 के 
बीच मात्र 2 वर्षों में लगभग 8 मिलियन (80 लाख) अमेरिकन मूलनिवासी, विशेष 
रूप से निहत्थे गैर लड़ाकू ()२०४ 0०७०७॥) लोगों की हत्या आतंक बीमारी 
और निराशा! के द्वारा कर दी जाती है। उसी कथनांक॑ में (कोलम्बस) मूलनिवासिंयों 
को ईसाइयत के सच्चे स्वरूप का दर्शन बताते हुए और स्पैनिश राज सत्ता तथा पोष 
से अपनी निष्ठा व्यक्त करना अनिवार्य समझते हुए घोषणा करता है- 'हम तुम लोगों 
को चर्च और राजसत्ता की गुलामी के बन्धन में जकड़ सकते हैं और जकंड़ेंगे भी।' 
((णािणाप्रा 00006 : $6एशा$ [,०णाक्वात 80005 ए. 48) 
लेकिन आश्चर्य की बात यह है इन फनाटिक ईसाइयों को स्पेन और राजाओं 
ने कोलम्बस और वास्कोडिगामा को क्रमशः एडमिरल और गर्वनर और वायसराय जैसे 
नामचीन पदों से सम्मानित किया। इन घटनाओं का वर्णन इसलिए करना आंवश्यंक 
है क्योंकि लूटपाट करने वाले तथा निहत्थे नागरिकों की हत्या करने वाले लोंगों को 
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सम्मानित करना यूरोप की पुरानी रोम साम्राज्य से चली आ रही परम्परा थी जिसका 
अनुपालन उनकी आने वाली ईसाई वंशज भी करती थी। इसको क्रिश्चियनिटी में भी 
सैद्धान्तिक रूप से तथा व्यवहारिक रूप से अस्वीकार नहीं किया गया। पूरे विश्व की 
१22 राष्ट्रों की भूमि और वैभव पर आज उनकां कब्जा इन्हीं सिद्धान्तों का पालन करते 
हुए हुआ। ऐसे चरित्र के लोगों ने भारत से सम्बन्ध स्थापित करके अपने देश की गरीबी 
दूर करने का प्रयास, वहाँ की राजनैतिक शक्तियों की छत्रछाया में किया। इसीलिए 
20वीं शताब्दी के सबसे बड़े इतिहासकार विलदुरन्त ने इनको “समुद्री डकैत'' 
(?॥78/०४) की उपाधि दी। 

कालान्तर में पुर्तगाल के बाद डच, फ्रांस और इंग्लैण्ड के फनाटिक दस्यु भारत 
में व्यापारियों के वेष में भारत आये परन्तु वें व्यापारी कभी भी नहीं थे, जेसा कि 
इतिहासकारों ने बताया है। सभी देशों ने अपनी तथाकथित व्यापारिक कम्पनी का नाम 
“ईस्ट इण्डिया' से मिलता जुलता ही रखा था। वे भारत में भी एक दूसरे से युद्ध 
मारपीट हत्या करते और एक दूसरे को लूटते रहते थे। यह आपसी हत्या और लूट 
यूरोप के फनाटिक ईसाई समुद्री मार्ग और यूरोप की धरती पर भी करते रहते थे। 

लेकिन अन्ततः भारत की भूमि पर इंग्लैण्ड का तब पकड़ और दावा मजबूत 
हो गया जब 757 में एक ईसाई दस्यु लार्ड क्लाइव लाइड ने बंगाल के नवाब 
सिराजुद्दोला को उसके ही सिपहसालार मीरजाफर को अपनी तरफ मिलाकर पराजित 
किया और टैक्स एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त किया। अब लूट कम्पनी को 
राजनैतिक सत्ता का स्वरूप दे दिया गया। 


दक्षिण में टीपू सुल्तान को सत्ताच्युत करने के उपरान्त 799 में डॉ. फ्रांसिस 
हैमिल्टन बुचनान को पहले दक्षिण भारत तत्पश्चात उत्तर भारत के धन वैभव, कृषि, 
जलवायु, साइंस और टेक्नालाजी और भारतीयों के सामाजिक ढाँचे धर्म इत्यादि द 
व्यापक सर्वे करने का कार्य मिला। जिसको 'ए जर्नी फ्राम मद्रास भ्रू द कन्ट्रीजु आफ 
मैसूर, केनरा एण्ड मालाबार' के नाम से ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 807 में छपवाया। 
यह तीन वाल्यूम में प्रकाशित पुस्तक जो आज भी सहज उपलब्ध है। लेकिन इन 
पुस्तकों को भारत और विश्व एकादमियों ने कभी भी पढ़कर भारत की तात्कालिक 
व्यवस्था को समझने का प्रयास नहीं कियां। 

इसके बाद अगली एक शताब्दी तक इंग्लैण्ड के गोरे भगवानों ने भारत के धन 
वैभव को लूटा और उस लूट को अपने देश में 'इन्वेस्ट' कर 'मशीनीकृत औद्योगीकरण' 
को जन्म दिया, जिसको उन्होंने साइन्स का नाम दिया। भारतीय धन और जन की 
सहायता से विश्व में अनेक देशों को जीतकर उन्होंने अपनी कालोनियों का विस्तार 
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किया। भारत के मैनुफैक्चंरिंग को नष्ट कर भारत में बेरोजगारों की एक सेना तैयार 
किया जिसका प्रतिवाद भारत के हिन्दू और मुसलमानों ने 857 में किया, जिसका 
क्रूरतापूर्वकक दमन कर दिया गया। 858 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया ने ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी से भारत को मूल और ब्याज समेत खरीद लिया, जिसका -मूल्य 
भारतवासियों से अगले नब्बे वर्षों तक वसूला गया। 

प्रदोश आइच नामक एक इन्डोलाजिस्ट है जिन्होंने यूरोष से आये इन दस्युओं 
को रुफियन (२७१ ७॥/अनैतिक हिसंक अपराधी) क्लर्क, राइटर और जस्टीफायर्स 
(77587678) की छटेगरी में बाँठा। उनके अनुसार सबसे पहले; भारत में रुफियन्स' 
आये फिर उनके गाथ क्लर्क और राइटर आये जो कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखे 
लोगों का समूह था और अन्त में 'जस्टीफायर्स” आये जो ईस्ट इण्डिया -कम्पनी और 
उनके साथ आई मिशनरी के लूटपाट, हत्या, बलात्कार और धर्म परिवर्तन-के लिए 
किये जा रहे कुकृत्य को जस्टीफाई करने वाले ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे। 

857 के बाद भारत में ब्रिटिशर्स और भारत तथा भारत के बाहर रहने वाले 
फनेटिक ईसाई मिशनरियों और जस्टीफायर्स की रणनीति बदल गयी। उन्होंने भारत 
के मूल आधार रहे संस्कृत ग्रंथों, मेधा (ब्रम्हणिज्म) और मैनुफैक्चरर रहे समुदायों को 
निशाने पर लिया, जिससे एक साथ कई उद्देश्य सिद्ध हो सके। पहला उद्देश्य था 
कि 4857 के विद्रोह को दोहरायों न जा सके, इसके लिए (१) “बाँटो, राज्य करो' 
और “फूट डालो और ईसोइयत का पथ प्रशस्त' करो, का मार्ग अपनाया। (2) 
प्रतिरोध करने वाले भारतीय समुदायों के विरुद्ध कानून बनाकर "कानून और प्रशासन' 
के नाम पर उनका कत्ल करो या जेल व कालापनी जैसी सजा दी। (3) क्रिमिनल 
ट्राइव एक्ट” और ठगों का समूल नाश जैसे कृत्यों द्वारा लाखों भारतीयों कों प्रताड़ित 
किया गया। (4) भितरधाती विंद्रीन और समाज-सेवक पैदा करो और तथाकथित 
एकेडेमीशियन और मीडिया के माध्यम से उनको राजसम्मान के साथ भारत का 
स्थापित सुधारक या विद्वान प्रभाणित करो। जिसमें महात्मा फुले और राजा राम मोहन 
राय जैसे लोग शामिल थे जिंन्होंने भारत में मचे लूट और उद्योग धन्धों के नष्ट होने 
की परवाह न करते हुए भारत की रीति रिवाजों और धर्मशासत्रों को अपना निशाना 
बनाया। (5) संस्कृत ग्रंथों को उल्टी-सीधी व्याख्या कर कुछ भी लिखकर के उसको 
भारतीय धर्म ग्रंथों से उद्धरित घोषित करके 'प्रिन्ट इट टू इम्प्रिन्ट इट” की-तकनीक 
को अपनाकर समाज में अंग्रेजों द्वारा मचाये गये। लूटपाट, हत्या; बलात्कार, अन्याय 
और शोषण को अनदेखा कर भारतीय समाज को उन भ्रष्ट अनुवादों और क्षेपकों के 
माध्यम से व्याख्यापित करने का प्रयास करना। (6) चूँकि मेधा शक्ति अर्थात ब्राह्मण 
भारतीय समाज का हजारों साल से मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक था और धर्मपरिवर्तन में 
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सबसे बड़ा बाधक था; इसलिए उसके खिलाफ निराधार आरोप लगाकर उसको निम्न 
सिद्ध करने का बीभत्स प्रयास करना। (7) ठीक इसी तरह जाति” अर्थात भारत की 
आटो रेगुलेटेड (स्वनियन्त्रित) मनुफैक्चरिंग यूनिट थी, जो समाज में एक ऐसे ग्लू या 
गोद का कार्य करती थी, कि उसके रहते ईसाइयत का हिन्दू समाज में प्रवेश करना 
असंभव था, उसको एक अमानवीय तंथा आसुरी तथा निम्न व्यवस्था प्रमाणित करने 
के लिए 'प्रिन्ट इट टु.इम्प्रिन्ट इट' की तकननीक का प्रयोग करते हुए ईसाइयत में 
धर्म परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करना। (8) भारत के समाज का बाइबिल के सिद्धान्तों 
के अनुसार मैपिंग करना और मनमानी व्याख्या करना। (9) अपने पूरे विश्व के कृत्य 
और अनुभंव को भारतीय ग्रंथों का नाम देकर झूठी कहानियाँ गढ़ना, जिससे उनके 
ऊपर वर्णित सभी उद्देश्य पूरे हो सके, साथ ही साथ ये प्रमाणित हो सके कि भारत 
पर उनका आक्रमण कोई नयी बात नहीं है बल्कि ये तो अनन्तकाल से चली आने 
वाली परम्परा हे--- इसके. परिणाम स्वरूप 'आर्यन इनवेजन थियरी” गढ़ना, 'द्रविण' 
तथा द्रविण भाषाओं” को भारत तथा संस्कृत से अलग प्रमाणित करना, संस्कृत को 
ग्रीक और लैटिन की बहन घोषित करना और उनका एक अनजानी और कल्पित 'प्रोटो 
इन्डो-यूरोपियन' से जन्म लेने की-परिकल्पना गढ़ना, संस्कृत का “इन्डो यूरोपियन' 
“इन्डो इरानियन' इन्डो आर्यन' और “इण्डो जर्मन' भाषा घोषित करना। 
भारत ही नहीं पूरा विश्व इन निराधार और काल्पनिक साहित्यों से भर गया। 
-जिसकी परिणति हुई कि जर्मन राष्ट्र के ईसाइयों ने स्वयं को श्रेष्ठ-आर्यन” नस्ल की 
मूल संततिं समझना शुरु कर दिया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ आर्य हिटलर का जन्म होता 
है जो अपने ईसाई सिपाहियों की वर्दी पर हिन्दुओं का पवित्र चिन्ह-स्वास्तिक! को 
“लोगो” बनवाकर निरअपराध, निहत्थे, बूढ़े बच्चे, ख्री पुरुष यहूदियों और जिप्सियों _ 
का कत्ल करता है। 60 लाख यहूदी और 40 लाख जिप्सी।-विश्व ने इस आसुरी 
नरसंहार के लिए हिटलर को दोषी ठहरा कर अपना दायित्व निभा लिया लेकिन 
विलियम जॉन्स और मैक्समुलर जैसे तथाकथित विद्वानों को बरी कर दिया जो इन झूठे 
कथानकों के रचनाकार थे। हि 
लेकिन इन काल्पनिक और निराधार साहित्य के साथ-साथ, ऐसे साहित्य भी 
सृजित हुए जिन्होंने इन गोरे दस्युओं के द्वारा भारत के विनाश और लूट तथा उसके _ 
कारण भारतीय समाज की दुर्दशा का भी वर्णन किया था कि उन्होंने किस तरह 
भारतीय 'कृषि-शिल्प-वाणिज्य' .का. विनाश कर करोड़ों लोगों को बेघर, बेराजगार 
करके उनको भुखमरी के कगार पर-लाकर खड़ां किया गया। उन्होंने प्रमाणिक आधार 
पर लिखा है कि अकालों के कारण 850 से 900 के बीच तात्कालिक भारतीय 
आबादी का लगभग दस प्रतिशत आबादी की मृत्यु इसलिए हो जाती है क्योंकि उनके 
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पास अनाज-खरीदने का पैसा नहीं था जबकि जहाज के जहाज अनाज भारत के 
- बच्दरगाहों से लादकर वे सभ्य गोरे ईसाई अपने देश ले जाते थे और अपने बाल बच्चों 
का पेट-पालते थे। इतना ही नहीं, इण्डस्ट्री के विनाश के साथ-साथ भारत का सोना- 
चाँदी हीरा जवाहरात और धन भी भारत से बाहर लें जाया गया जो कभी लौटकर आया 
ही नहीं। भारत का कोहिनूर हीरा आज भी ब्रिटेन की रानी के मुकुट में जड़ा हुआ 
है जो उस लूट की याद दिलाता है। जिन लेखकों ने भारत के आर्थिक और सामाजिक 
इतिहास का वर्णन-किया है-उसमें सर्वप्रथम डॉ. हैमिल्टनं वुचनान (807) के बाद 
कार्ल मार्क्स (853) का नाम आता है। इसके बाद 902 में दादा भाई नौरोजी ने 
'पावर्टी.एण्ड अनब्रिटिश रूल इन इण्डिया' लिखा जिसमें उन्होंने विस्तार से भारत के 
-इन्डस्ट्री का विनाश और 'मनीड़ेन' का वर्णन किया है। तत्पश्चात 902 में ही प्रसिद्ध 
आर्थिक इतिहासकार 'ेमेश दत्त” ने 'द इकोनामिक हिस्ट्री आफ इण्डिया” (दो 
वाल्यूम) लिखा जिसमें दादा भाई-नौरोजी की बातों का समर्थन किया गया है। उसके 
बाद 904 में गणेश सखाराम देउस्कर ने देश की बात' लिखी, जिसमें उन्होंने 
विस्तार से इन तथ्यों और भारत की दुर्दशा और अंग्रेजों की 'लूटनीति' 'कूटनीति' और 
'फूटनीति' का वर्णन है। दो महत्वपूर्ण लेखकों ने भारत में उसी समय रिसर्च करके 
दो कालजयी रचनाओं को लिखा जब लेखक ब्रिटिश सरकार की 'फूटनीति की 
कूटनीति! का मोहरा बन रहा था। दोनों ही लेखंक अमेरिकी लेखक थे-- जे 
सुन्दर्लैण्ड और विल दुरान्‍्त। जे. सुन्दरलैण्ड ने 929 में लिखा 'इण्डिया इन 
बोन्डेज” और विल दुरान्त ने 4930 में लिखा 'द केस फॉर इंण्डिया'। दोनों ही पुस्तकों 
में ब्रिटिश लूट, भारतीय इन्डस्ट्री का विनाश, अकॉल और अन्नाभाव से हुई मौतों और 
ब्रिटिश के झूठे साहित्यों के बारे में विस्तृत विवरंण है। 
भारत को सभ्य बनाने का दावा करने वाली दस्यु संततियों ने 490॥ की 
जनगणना के बाद, भारत की सामाजिक दुर्दशा का, बाइबिले तथा ऊपर वर्णित झूठे 
और काल्पनिक साहित्यों को आधार बना कर, हिन्दू समाज को आर्य और मूलनिवासी 
सिद्धान्त के आधार पर विखण्डित कर उसको सरकारी दस्तावेज का अंग बनाया। अब 
उन्तको एक ऐसे पढ़े-लिखे भितरधाती की आवश्कता थी जो उनका मुखपत्र बनकर 
भारत में हिन्दू विभाजन और धर्म परिवर्तक नीति की पृष्ठभूमि को आगे बढ़ा सके। 
ऐसे अनेक चेहरे उस समय भारतीय राजनीति में उदित हो चुके थे। मुस्लिम लीग से 
जिन्ना और इसके समर्थक वामपंथ से एम. एन. राय और नष्ट और बेरोजगार किये 
गये मरण्यासन्न तथा मर चुके समुदायों की तरफ से लेखक (डॉ. भीम राव अम्बेडकर) 
को अंग्रेजी राजसत्ता ने सरकारी आश्रय प्रदान कर उनको उनका नेता स्थापित किया। 
इन बेरोजगार हो चुके इण्डस्ट्रियलिस्ट को तब तक सरंकारी दस्तावेजों में, पहले 
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डिप्रेस्ड क्लास और फिर बाद में अछूत, तदोपरान्त “अनुसूचित जाति' और “अनुसूचित 
जनजाति' में चिहिन्त कर भविष्य में ईसाइयत में हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन का आधार 
बनाया गया। ; ॥ 
इन्हीं परिस्थतियों में भारत की जड़ से कटे मैकाले शिक्षा दीक्षा से लैस बैरिस्टर ५ 
और इकोनामिस्ट का भारतीय राजनीति में पर्दापण होता है। जड़ से कटे इसलिए, ५ 
क्योंकि उनकी पूर्व की दो पीढ़ियाँ ईस्ट इण्डिया कम्पनी और ब्रिटिश फौज में थीं, $ 
जिनका भारतीय जड़ अर्थात गाँव से नाता खत्म हो चुका था। अब लेखक इन 
परिस्थितियों में भारत की राजनीति में दखल देता है और सूचनाओं के महासमुद्र में 
भटकता है। ह । 

सूचनाओं के व्यापार के-बादशाह रहे मीडिया की बड़ी हस्ती कहे जाने वाले. $ 
880 में, शताब्दी के न्यूयार्क प्रेस कांपरिशन के एक बड़े पत्रकार जान स्विन्टन ने ४ 
अपने रिटायरमेन्ट के समय दिये गये विदाई समारोह के सत्रि भोज में कहा-- ॥ 

“विश्व इतिहास में अमेरिका में आज 'स्वतत्र प्रेस” जैसा शब्द नहीं है। ये आप 
भी जानते हैं और मैं भी। आपमें से कोर्ड ऐसा नहीं है जो अपनी राय ईमानदारी से ] 
व्यक्त कर सके और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पा है कि यह अखबार में 
छप्रेगा ही नहीं। जिस अखबार में में काम करवा हूँ वह गति सप्ताह अपनी इमानदार 
राय अखबार में न व्यक्ते करने के लिए मुझे हर सप्ताह पेमेन्ट करता है। आपंको भी 
यही करने के लिए वेतन मिलता, है और आपसें से किसी ने भी यादि अपनी ईमानदार 
शय व्यक्त करने की कोशिश किया वो आप सड़क पर होंगे और दूसरी नौकरी तलाश 
रहे होंगे। यदि मैं अपने अखबार में एक दिन भी अपनी-ईमानदार राय लिख दूँ वो 
चौबीस पघंण्टे के अन्दर मैं बेरोजगार -हो जाऊँगा। पत्रकार का कार्य सत्य की हत्या 
करना, सफेद झूठ लिख, विक्ृत करना, गाली देना (चरित्र हनन करना) धनिकों के 
चरण चुम्बंन करना और अपने देश और अपनी नस्ल को अपनी रोजी-रोटी के लिए 
बेचना है। आप भी इसको जानते हैं ओर में थी, तो फिर स्वतनत्र ग्रेस के नाम. पर दावत 
करना मूर्खता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम कठपुवली के समान हैं। वे नचाते हैं और 
हम नाचते हैं। हमारी प्रतिभा, हमारी संभावनायें और हयारा जीवन दूसरे लोगों की 
सम्पत्ति है। हम बौद्धिक वेश्यायें हैं। 

जान रिविन्टन के रिटोयरमेन्ट को दावत में भाग लेने वालों की ग्रतिक्रिया का 
पता नहीं चला।” 





(7+४/॥६ - 7/9०405/ _ंटा 7 /63-764 ) 
हमें लगता है कि उसकी स्वीकारोक्ति-“कि पत्रकार का कार्य सत्य-की हत्या 
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करना, सफेद झूठ बोलना, विकृत करना, गाली देना (चरित्र हनन करना) धनिकों के 
चरण चुम्बन करना, यही चरित्र स्कालर्स” का भी है।'” यह एक ईमानदार पत्रकार की 
स्वीकारोक्ति है जो बेरोजगार होने के भय से जीवन भर उन मीडिया हाउस के एजेण्डे 
पर झूठ लिखकर लोगों के मन में झूठी अवधारणायें गढ़ता रहा। 
अभी कुछ दशक पूर्व -ईराक के विरुद्ध पश्चिमी देशों और “वेस्टर्न आफशूट 
नेशन्स” जिन्होंने अमेरिका के मेटिव्स की 'जर जोरू और जमीन' पर पिछले पाँच 
शताब्दियों में छल-बल से कब्जा किया है, ने मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में 
अफवाह उड़ाया कि उसके पास सामूहिक विनाश का हथियार' (बीपन आफ मास 
. डिस्ट्रक्शन) है और उन्होंने उस पर सामूहिक आक्रमण कर वहाँ के वैधानिक राष्ट्रपति. 
सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल कर उसकी हत्या किया, वह क्या आज विश्व से 
छुपा है? क्‍या ईराक में 'वीपन आफ मास डिंस्ट्रकंशन' मिले? नहीं न। लेकिन क्या 
विश्व भर के बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध किया ? आज वहाँ कत्लेआम मचा है और 
यजीदी समुदाय की बहन-बेटियों की हत्या और बलात्कार किया जा रहा है, उन्हें दस- 
दस डालर में खुले -बाजारों में इस्लाम के अनुयायी बेंच रहे हैं और विश्व की 
मानवतावादी दसियों 'ह्यूमन राइट” की एजेन्सियों चलाने वालों ने चूँ तक किया क्या? 
नहीं न। वस्तुतः ये ह्यूमन राइट एजेन्सियाँ हैं जिनकी वे उन देशों में 'साफ्ट पावर' 
की तरह चलाते हैं जिनको वे सीधे आक्रान्त नहीं कर सकते। ये कोलम्बस और 
वास्कोडिगामा के वंशज हैं जो छल या बल से विश्व भर की मानवता को कुचल कर 
कमजोर और गशैब देशों के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। लोकतन्त 
के युग में यह साम्राज्यवाद का ही एक वीभत्स घृणित और हिंसंक छद्म स्वरूप है। 
अभी कुछ दिन पूर्व लीबिया को भी एक दुर्दोन्ति 'तानाशाह' से मुक्त कराया गया 
है, ऐसा भ्रमजाल विश्व के सामने फैलाया गया है। लेकिन क्या कभी किसी भारतीय पत्रकार 
ने वहाँ जाकर सच्चाई जानने का प्रयास किया है क्या? नहीं न। जो बता दिया गया उसी 
पर पूरे विश्व के बुद्धिजीवी अपनी राय बनाते आये हैं। पिछली दो शताब्दी पूर्व से छल- 
छद्‌म का मायाजाल रचने वाले, विश्व की सम्पत्ति लूटनें वाले यूरोप के गोरे ईसाइयों 
के वंशजों का चरित्र नहीं बदला है। बदला है तो सिर्फ शक्ल और लूटने का हथियार। 
“अब हम आज के संदर्भ में एक 'शेफर्डिक ज्यूज' (5॥6७॥०/ता० ९७४४) 
का एक कोटेशन और एक गुमनाम रिपोर्ट (बिना तारीख के) द्वारा आज के अमन्तर्रष्टीय 
परिदृश्य को प्रस्तुत करते हैं, जिससे हम भी प्रभावित हैं। हम इस आशा के साथ 
दोनों को यह भ्रस्तुत-करना चाहते हैं कि 'वास्कोडिगामा के युग' में हमारे साथ क्या 
हो रहा है? ('शेफर्डिक ज्यूज'-शब्द का प्रयोग डेवेरियन पेनिन्शुला में 'स्पैनिश 
परीक्षण' के पूर्व बसने -बाले यहूदियों के वंशजों के लिए होता है।) 
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यह परीक्षण मूलतः यहूदी और इस्लाम से धर्म परिवर्तन किये लोगों की 
रूढ़िवादिता को पक्का करने के लिए किया गया है। प्रदोस आइच अपनी रिसर्च 
पुस्तक '[+७॥5' में लिखते हैं-- 492 और 50१ के शाही फरमान के कारण 
नये-नये धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के धर्म को रेगुलेट करने हेतु दृढ़ता से लागू 
किया जा रहा था जिसमें यहूदियों और मुसलमानों को धर्म परिवर्तन करने या वतन 
छोड़ने का आदेश दिया गया था। 
मैं जानता हूँ कि तुमको भी हमारी तरह ही पेट पालने की जरूरत है इसलिए अपना 
मुँह बन्द रखो। तुम भी यहूदी हो और हम भी शेफर्डिक हैं (3॥०9॥400) 

यहाँ (बिना तारीख का) एक गुमनाम पत्र है जोकि लीबिया पर आज के विश्व 
परिप्रेक्ष्य का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह बहुत गम्भीर बात है कि लेखक अपनी 
पहचान नहीं बताना चाहता। जाहिर सी बात है कि वह अभी जान स्विंटन की टरह 
रिटायरमेन्ट की उम्र तक नहीं पहुँचा हैः:--“सच्चाई को जानने के लिए मैं लीबिया 
के दूसरे पक्ष को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जरा आप कल्पना कीजिए कि कोई एक 
ऐसा देश है जहाँ बिजली का बिल नहीं आता। किसी लोन पर कोई ब्याज नहीं लगता। 
बैंक सरकार द्वारा संचालित है और कानूनी रूप से शून्य ब्याज दर पर लोन दिया जाता 
है। प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को परिवारिक जीवन की शुरुआत करने के लिए और 
नया अपार्टमेन्ट खरीदने के लिए 50,000 यू0एस0 डालर प्राप्त होता है। शिक्षा और 
स्वास्थ्य मुफ्त है। केद्याफी के पहले मात्र 25 प्रतिशत जनसंख्या शिक्षित थी। आज 
यह आंकड़ा 83 प्रतिशत का है। यदि किसी लीबिया के नागरिक की रुचि कृषि में 
है तो उसको जमीन एक फार्म हाउस, औजार, बीज और पशु, उसके कार्य की 
शुरुवात करने हेतु पूरी तरह से मुफ्त प्राप्प है। यदि नागरिक को आवश्यक शिक्षा 
या मेडिकल सुविधा अपने देश में नहीं मिल पायी, तो सरकार उनके विदेश जाने का 
खर्च उठायेगी और उसको प्रतिमाह 2,300 डालर उसके रहने और कार एलाउन्स 
के रूप में दिया जायेगा। कारों पर सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की सब्सिडी है। तेल 
का दाम 0.45 डालर प्रति लीटर है। देश पर कोई विदेशी ऋण नहीं है और इसके 
पास 70 बिलियन डालर का रिजर्व है, जिसको विश्व भर में फ्रीज किया जा चुका 
है और साथ में 27 टन गोल्ड, जिसको नयी राजनैतिक सत्ता ने राष्ट्रीय बैंकों में प्राप्त 
किया है, कोई भी पढ़ा लिखा स्नातक जिसको रोजगार नहीं मिला है, उसको उसके 
प्रोफेशन के अनुकूल जितनी सेलरी उसको नौकरी में मिलती, उतना एवेरेज भत्ता दिया 
जाता है, जब तक कि वह रोजगार युक्त नहीं हो जाय। तेल बिक्री का एक हिस्सा 
साल में एक बार प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते में जमा होता है। जिस माँ ने भी बच्चे 
को जन्म दिया हो उसको तुरन्त 5000 डालर मिलता था। चालीस ब्रेड की कीमत 
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0.45 डालर थी। 25 प्रतिशत नागरिकों के पांस यूनिवर्सिटी की डिग्री थी। पूरे देश 
में मुफ्त में शुद्ध जल का वितरण होता था। यह वह चीजे थी जो “अत्याचारी” कद्दाफी 
अपने नागरिकों को देता था। लीबिया में लगभग 30 ट्राइब्स है जिनसे निबटने और देश 
को अखण्ड रखने हेतु एक सख्त एडमिनिट्रेटर की आवश्यकता थी। हर नागरिक के पास 
मिलिट्री हथियार था। कद्दाफी अपने लोगों से भयभीत नहीं था। तथाकथित -विद्रोही, 
जिन्होंने सत्ता पर कब्जा किया, (ऐसा हमें बताया गया है) नाटो की वायु शक्ति, ब्रिटिश 
और फ्राँसीसी कमाण्डो तथा किराये के सैनिकों के बगैर कुछ दिन भी न टिक पाते। यही 
विजेता है। अब ट्रिपोली में एक नये कर्जई को स्थापित किया जा चुका है और अब- देश 
को विजेताओं की इच्छा और-सनक के अनुरूप लूटा जा सकता है। एक बैरल 
लीबियन तेल निकालने का-खर्चा एक डालर आता है और आज एक बेरल तेल-की 
कीमत १00 डालर से ज्यादा है। क्रांसीसी तेल कंम्पनियाँ अब तक 30 प्रतिशत 
लीबिया की तेल कम्पनियों पर कब्जा कर चुकी है। बी. पी. ने तेल की खोज शुरू 
कर दिया है और लीबिया के पुनर्निमांण का ठेका निश्चित तौर पर अमेरिका और यूरोप 
की कम्पनियों को मिलेगा। 770-विलियन सरकारी धन से मात्र .2 विलियन डॉलर 
निकाला गया है। यूरोप की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि लीबिया 
में निकट भविष्य में शान्ति स्थापित होगी। अब आपके अनुसार लीबियन स्वतन्त्र है, 
लेकिन जैसा कि जैनिस जोप्लिन कहता था ...... स्वतन्त्रता और कुछ भी न खोने -का 
दूसरा नाम है, अपने बैंक के दरवाजों पर फण्ड के लिए कतार लगाये खड़े लीबियन 
नागरिकों को भी यही अनुभव हो रहा है। कद्दांफी के साथ-साथ सारे पर्वस (आर्थिक 
लाभ) भी जा चुके है, बचा रहेगा मात्र सिविलवारं; लोकतंत्र की यही कीमत है। जब- 
यू0एस0ए० की सरकार अवैधानिक रूप से किंसी की हत्या करती है तो अमेरिका 
के लोग हर्ष से नाचते हुए चिल्लाते है यू0एस0ए०। यू0एस0ए0! ...... अभी एक 
फिल्म देखी थी जिसमें अमेरिकी सेना के इराक जाने के पूर्व उनकी ट्रेनिंग पर निर्मित 
थी। सैनिक दौड़ रहे हैं और गा रहे हैं : 'औरतों को मारों! बच्चो को मारो!” फिर हमें 
दिखाया जाता है कि किस तरह इन जाबाजों ने गलियों में सिविलियन्स की गोलियों 
से हत्या की। जब वे घर वापस आते हैं और उनको अहसास होता है कि उन्होंने क्या-- 
किया था, वे आत्महत्या कर लेते हैं। ये परिवारों वाले साधारण सैनिक हैं। हम उनको 
जेलों में कैद कर सच को छुपा सकते-हैं; लेकिन संच्चाई अन्ततः सामने ,आती है ही 
और हमारा दुर्भाग्य है कि हम बाँध के इस प्रवाह को रोक नहीं सकते। 
([#08॥#5 / 770405/7 4/८॥ ?? /64-/66-/ 
कोलम्बस और वास्कोडिगामा-के साथ गये दस्युओं ने पिछले पाँच शताब्दी से 
इसी तरह के छल छद्‌म से.सूचनाओं का अंधड़ मायाजाल फैला रखा है। मूलतः 
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उनका उद्देश्य है, विश्व की धन सम्पत्ति की लूट और उसको नैतिक ठहराने हेतु । 
झूठ का प्रचार और प्रसार। 

प्रदोश आइच आगे बताते हैं “पुर्तगाली ईसाई 4492 को भारत के पश्चिमी । 
समुद्र तट पर पहुँचते हैं। गोवा को थे पुर्तगीज रुफियन्स आक्रांत करते हैं और अन्ततः 
१545-में उस पर कब्जा कर लेते हैं। हत्या और देश निकाला यद्यपि पछतावा करने 
योग्य है, लेकिन यह तो होता ही- है। 'लेखक' और 'क्लर्क' व्यापारी के छदम वेश...) 
में आते हैं। और यही कृत्य पूरे विश्व में होता है और इसमें आश्चर्य की बात यह है 
कि यूरोपियन क्रिश्चियन चर्चो ने बढ़ चढ़कर इस लूट, हत्या नरसंहार और शोषण में 
हिस्सा लिया क्योंकि चर्च के उच्च पदासीन पदारियों के लिए सांसारिक वैभव के प्रति 
विरक्ति नहीं है। केथोलिक चर्च इस विश्व युद्ध की सहायता करती है और उनमें 
भागीदार है। ह 

यहाँ पुर्तगाली पादरियों और मिशनरियों के महत्वपूर्ण कृत्य को समझना 
आवश्यक है। वें उत्साह के साथ ईसाई जीवन पद्धति का-प्रचार प्रसार करती हैं। उसी 
उत्साह के साथ वे पुर्तगाली दस्यु-व्यापारियों के कृत्यों को छुपाती भी हैं। गरीब, भूर्ख 
और निम्न स्तर के लुच्चों (रुफियन्स) को उच्च स्तर के लुच्चों-लुच्चों और उनके 
फाइनेंसर्स के मोटे-मुनाफे से दूर रखा जांता है। 

मिंशनरीज इस छल छद्म के लिए जो संदेश देना चाहती थीं वह बहुत सरल 
धोखेबाजी थी। 'सच्चे और एक मात्र भगंवान' की शरण के बजाय बहुदेववादी 
(प्ृ०७॥०॥5) क्यों अपना धन सम्पत्ति छोड़कर भाग जाते हैं ? उनके द्वारा परिव्यक्त 
इस धन सम्पत्ति को सहेज कर रखने के अलावा क्‍या किया जा सकता था। मूल्यवान 
वस्तुओं को क्‍या सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता? मूर्ख दस्यु बुरा कार्य करते थे और 
अपने प्राण देते थे, जैसा कि युद्ध में होता है। यहाँ पर जो दस्यु भेष बदलकर 
“लोकतन्त्र और मानवाधिकार फैला' रहे हैं, अब ऐसे में कोई युद्ध, लूट, हत्या, 
नरसंहार, शोषण और डकैती की बात करने का साहस कैसे कर सकता है? 

न समुद्री नौकाएं सस्ती हैं और न ही बन्दूक और अन्य हथियार जबकि मनुष्य 
सस्ते हैं। पुर्तगाल में ऐसे अनेक लोग है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वे 
लालायित हैं कि यां तो इस दुस्साहसी अभियान से धनी होकर घर लौटेंगे या फिर 
“बहुदेव वादियों" (]०४॥९॥५) को ईसाइयत के प्रकाश में उन पर दया करेंगे और 
उनका भला करते हुए अपने प्राणों का-बलिदान कर देंगे। इस बलिदान का पुरस्कार 
उनको स्वर्ग में मिलेगा। यह उन लोगों के लिए एक हत्यारा प्रलोभन था जिनके पास 
खोने को कुछ भी नहीं था। जहाजें सामानों से भरी हुई वापस पहुँचती थीं। मिशनरियाँ, 
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निम्न कोटि के दस्यु और “उच्च कोटि के दस्युओं' को बहुदेव वादियों की संस्कृति 
- को कोई भी चिन्ता नहीं थी। 

इन डकैतों के दुस्साहसी समुद्री अंभियान वाली जहाजों में इन यात्राओं के 
असली प्रयोजकों में से कोई भी व्यक्ति सम्मिलित नहीं होता था। इन यात्राओं में धन 
खर्च होता है जोकि मात्र कुछ लोगों के पास ही था। वे आपस में मिलकर सौदा करते 
थे। डकैत्ती से होने वाली सम्भावित मुनाफे को पहले ही आपस में बाँट लिया जाता 
- था। घाटा होने का रिस्क बहुत कम था। वे जानते थे कि उनके किराये के सैनिकों 
को भारत की धरती पर पैर रखने पर विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। वे एक 
ऐसी भूमि में डकैती करना चाहते थे जो अज्ञात समय काल,से विदेशियों से व्यापारिक 
लेन-देन का अभ्यस्त था। यह मूल देशी लोग इस बात की. कल्पना भी नहीं कर पाये 
कि यूरापे से आये इनसे “नये' व्यापरियों की जहाजों में गोला बारूद और इन दस्युओं 
के अतिरिक्त कोई नहीं था। 

. -ये “व्यापारी' आश्चर्य प्रभाव पर-निर्भर करते थे और वे अपनी जगह सही थे। 
भूमि (भारत भूमि) पर उन्हें कहीं भी दिक्कत नहीं हुई और उनको कोई जल्दी भी नहीं 
थी। हवा के बहाव के कारण साल में मात्र एक बार ही समुद्री रास्ते से यात्रा सम्भव 
थी। देखभाल के लिए पर्याप्त समय था। छोटे आक्रमण भी सावधानी पूर्वक योजना 
बनाकर किये जाते थे। लूटपाट में हिंसा बहुत होती है। असंभावित क्रूरता न सिर्फ 
जनता को आश्चर्यचकित करती थी। वरन उससे जनता में भय का भी संचार होंता था। 
आक्रान्ता अपने चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना कर रहते थे। यह जमीन पर कब्जा करने 
से शुरु-होता था और व्यवसाय पर कब्जा करने से खत्म होता-था। आधुनिक 
“इतिहासकारों' ने इसे आधार बनाने” के छद॒म नाम से प्रसारित किया है। यह छल 
छद॒म भी-ईसाई 'नैतिकता' के सिद्धान्त का एक उदाहरण है।”' 

; ([॥700॥5 / 64057 47 / /66-/60) 
इसी तरह के पृष्ठभूमि के लेखकों ने भारत के बारे में अपनी राय बनाई। झूठ 
छल छदूम से झूठी कहानियाँ रचीं और उसको विश्व भर में प्रचारित-प्रसारित किया। 
आर्यन इन्वेजन थियरी से लेकर द्रविड़ थियरी' 'अछूत' से लेकर 'सती प्रथा' आदि 
कहानियाँ गढ़कर विश्व और भारत को भ्रमित किया। अपनी क्रूरता और लूट पर पर्दा 
डालने हेतु और ईसाइयत को सच्चा धर्म-अमाणित करने तथा उसके भविष्य में प्रचार 
प्रसार करने हेतु उन्होंने संस्कृत अंथों के नाम पर झूठे और भ्रामक साहित्य की रचना 
की जिसको आज 'एट्रोसिटी लिटरेचर' के नाम से जाना जाता है। 
जिन लोगों को संस्कृत ग्रंथों का ज्ञान था उन्हें उस समय शिक्षा-और सूचना 
प्रसारण का आधार बन॑ चुकी आंग्ल भाषा का ज्ञान नहीं था, इसलिए इन झूठे साहित्य 
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और गप्पों को-जिसको- इतिहास के नाम से प्रसारित किया गया, खण्डन नहीं किया 
जा सका। जिनको-अंग्रेजी आती थी उनकों संस्कृत नहीं आती थी इसलिए स्थापित 
किये गये संस्कृतज्ञों नेकिसी भी ग्रंथ के हवाले से जो कुछ भी लिख दिया, कालान्तर 
में भारत के गुलाम-मानसिकता के विद्वानों ने उंसकों अन्तिम सच मान भारत कर 
इतिहास और समाज का- चित्रण और निरूपण करना शुरु किया। 

मैंने आज से लगभग छः साल वर्ष पूर्व जब डॉ0 अम्बेडकर लिखित हू वेयर 
शूद्रास' कर अध्ययन किया तो इस पुस्तक को काफी प्रमाणिक और विद्वान रचना 
समझा था। परन्तु कालान्तर में जब विश्व के आर्थिक इतिहास और भारत के आर्थिक 
इतिहास तथा भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह रचना 
पूर्णतः एक कूट रचना है और इसका भारतीय संस्कृत ग्रंथों, इतिहास और सामाजिक 
संरचना से कोई सरोकार नहीं है। लेखक तत्कालीन सूचना के समुद्र में डूबा उतराया 
और मैक्समूल्लर जैसे 'पाखण्डियों' द्वारा उड़ाये गये अंफेवाह कि आर्य बाहर से आये 
थे, उस झूठ का ग्तिवाद करते-करते एक नये झूठ की रचना कर बैठा, जिसको उसने 
संस्कृत ग्रंथों से जोड़कर -मनमाना निष्कर्ष निकाला है। 

डॉ0 अम्बेडकर लिखते हैं--“यह पुस्तक इंन्डो आर्यन समाज में शूद्रों के 
सन्दर्भ में है। ..... (क्योंकि) यह किसी ऐरे गैरे ने नहीं, बल्कि मि0 शेरिंग ने अपनी 
पुस्तक 'हिन्दू ट्राइब्स और कास्ट' में लिखा है कि--“शूद्र भारत के आर्य थे या 
मूलनिवासी, या एक दूसरे के संयोग से पैदा हुई ट्राइंब है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं 
है। उनकी शुरुवात से ही एक ऐसे वर्ग में रखा गया कि उसंको चौथी या सबसे निचले 
श्रेणी कह सकते हैं, लेकिन वह तीन अन्य श्रेष्ठ जातियों” से काफी दूर है। यद्यपि 
यह स्वीकार किया-जा चुका है कि शुरुवात में वे आर्यन्स नहीं थे, लेकिन उनका इस 
प्रकार 'आर्यनीकण्णः हो चुका है कि जैसा कि कुछ मामलों में दिखाया गया है। उन्होंने 
खोया कम और पाया ज्याद्य है और शूद्र कही जाने वाली कुछ ट्राइब्स तो ब्राह्मण और 
क्षत्रियों से भी ज्यादा-(ब्राह्मण और क्षत्रिय) दिखंते हैं। संक्षेप में कहा जाय तो वे अन्य 
नस्लों के साथ इस तरह घुल मिल चुकी है जैसे इंग्लैण्ड की सेल्टिक ट्राइब्स एग्लो सेक्सन 
नस्ल में घुल मिल चुकी है और उनकी स्वयं की अलग पहचान खत्म हो चुकी है।'” 

इस विचार में दो खामियाँ हैं। एक तो यह कि आज का शूद्र अलग-अलग 
जातियों के समूह से बना हुआ समूह है जो इन्डो आर्यन सोसाइटी के ओरिजनल शूद्रों 
से भिन्न है। दूसरी बात, शूद्रों के मसले में रुचि का केन्द्र शूद्र समुदाय न होकर, इनको 
दिया जा रहा दर्द ओर अत्याचारी कानूनी सिस्टम है। इस सिस्टम को निश्चित तौर 
पर ब्राह्मणों.ने मूलतः इन्डो आर्यन समाज के शूद्रों के लिये बनाया था, जिनको आज 
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एक अलग समुदाय की तरह पहचानना मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है 
कि उनसे निबटने के लिए बनाये गये नियम आज भी लागू हैं और आज यह संमस्त 
निम्न वर्ग के हिन्दुओं के ऊपर लागू है जिनका 'ओरिजिनल शूुद्रों' से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। यह कैसे हुआ यह सबसे जिज्ञासा का विषय है। मेरा उत्तर है कि ब्राह्मणों 
के बनाये गये सख्त कानूनों के कारण इन्डो आर्यन सोसाइटी के शुद्रों का निम्नीकरण 
हुआ जिसके कारण सार्वजनिक जीवन में उनका स्थान निम्ने हो गया। इस तरह आज 
शूद्र कहे जाने वाले लोग भी वही दण्ड भुगत रहे जो कि ओरिजिनल शाब्दिक अर्थों 
में शूद्र है ही नहीं। जो भी हुआ हो जो दण्ड विधान ओनिजिनल अपराधियों के लिए 
बनाये गये थे वे आज मासूम लोगों पर लगाये जा रहे हैं। अगर हिन्दू समांज के नियम 
निर्माताओं के पास इतिहास को समझने की जरा सी भी तमीज होती कि ओरिजिनल 
शूद्र आज के निम्न वर्ग के लोगों से भिन्न है तो यह शोकपूर्ण घटना-- यह मासूमों 
का नरसंहार-रोका जा सकता था।”! 

लेखक ने दो प्रश्न उठाते हुए कि शूद्र कौन.थे और वे इन्डों आर्यन सोसाइटी 
के चौथे वर्ण में कैसे आये? उसका उत्तर देते हुए लिखा कि 'शूद्र सोलर नस्ल के 
आर्यन समुदाय में से एक थे और एक समय काल था आर्यन सोसाइटी में मात्र तीन 
वर्ण थे- ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य। 

शूद्र वर्ण जैसा कोई वर्ण भारत में था ही नहीं। इस वर्ण का निर्माण कालास्तरं 
में (कब ?) ब्राह्मणें ने षडयंत्र रचकर और ऋग्वेद में 'पुरुषसूक्त' को क्षेपक के रूप 
में रचकर और उसको उसमें घुसेड़ कर किया। लेखक ने स्थापित करने की कोशिश 
की है कि चौथा वर्ण शूद्र (मीनियल) शूद्र न होकर क्षत्रिय था और वे शक्तिशाली 
इक्ष्वाकुवंशी क्षत्रिय के वर्ण से थे, जिन्होंने ब्राह्मणों पर घोर अत्याचार करके उनको 
प्रताणित किया। और बदले में ब्राह्मणों ने इन शूद्र क्षत्रिय राजाओं के विरुद्ध षंड़ेयंत्र 
करके उनको यज्ञोपवति से वंचित किया, जिसके कारण चौथे वर्ण शूद्र वर्ण (भीनियल) 
का निर्माण हुआ। ह 

लेखक ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि ब्राह्मणों ने यह षंड़ैयंत्र 
ऋग्वेद में पुरुष सूक्त को क्षेपक की तरह घुसेड़ कर किया जोकि बाद की रंचना है 
और बाकी ऋग्वैदिक संस्कृत से भिन्न रचना है। 


“डॉ. त्रिभुवन सिंह 
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डॉ. अम्बेडकर की पुस्तक 
'शद्र कोन थे' 

अवलोकन और समीक्षा 

(तथ्यों के आलोक में डॉ. अम्बेडकर ) 











भूमिका ( शर्#८छ ) 


गुत्र पी९ जाएड्ला। 50686 णी [लवाप्रार 0 (९ इपरजुएत, ३ 000 00 (९ 
जय 26 0 दा ॥0 ९ 7९एवतेएते १५ जपएटवीपा५' 
(॥#60 #ऋछष्ाए 777 ॥॥क्षव४2 + /0/ 2. 7१. “/0९4प्च/-/१४2९- ॥) 
इस विषय में आधुनिक साहित्य में 'शूद्रों' पर एक पुस्तक को साहित्य की 
अधिकवा नहीं पयज्ञ जाना चाहिए। 


भारत के ऋषि मुनियों ने-समाज, प्रकृति, माया और ब्रह्म को समग्रता के साथ 
समझा है,। सनातन सिद्धान्त मूलतः न सिर्फ समस्त जीवधारियों वरन्‌ वृक्ष लतां तरुवर 
को भी समान भाव से देखता है। वेद वेदान्त के मूल में परमात्मा और आत्मा की अंमरता 
तथा कर्म, कर्मफल सिद्धान्त तथा पुनर्जन्म का ही प्रतिपादन हुआ है। सनातन सिद्धान्त 
के अनुसार चरं-अचर, थलचर, नभचर, स्थावर जंगम समस्त प्राणियों में ब्रह्म का निवास 
होता है। कर्मफल सिद्धान्त के अनुसार आत्मा इन्हीं योनियों में निरन्तर विचरती रहती है। 
जीव के कर्म और अतृष्त वासनाओं की पूर्ति हेतु उसको तद्नुरूप योनि मिलती है-- 

जीवन में जब दैवी और असुर गुण बराबर मात्रा में होते हैं तो उसे मनुष्य 
योनि प्राप्त होती है। 

( वृह्दद आरण्यक उपनिषद ) 

मानव जीवन का लक्ष्य आत्म मेक्षार्थाय सर्वेभूतेष हिताय च' है। भूत अर्थात्‌ प्रकृति 
के समस्त जीवित प्राणी। इसलिए शास्त्रों में यदि समाज की बात की जाती है तो समाज 
के समस्त मानव संसाधनों की बात की जाती है। इसलिए लेखक का यह कथन कि इस 
विषय पर साहित्य के धरातल पर आज की अवस्था में शुद्रों के बारे में एक पुस्तक का 
लिखा जाना “आधिक्य' नहीं समझा जाना चाहिए, 'पूर्णत:” अभारतीय-सोच है या यह 
कहना ज्यादा उचित है कि यह पूर्णतः गैर सनातनी पंरम्परा है। व्यवहार के स्तर पर एकॉंगी 
या एकपक्षीय सोच का होना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन सैद्धांतिक स्तर में सनातन शास्त्रों 
में ये स्थापित प्रणाली नहीं है। ये विचार पूर्णतः आब्रह्मिक विचार है जिसमें मनुष्यों में आपसी 
भेद किसी धार्मिक दर्शन के कारण किया जाता है। 

(2) लेखक का मत है-- 
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[700-49क॥8 ए85 08560 0 ॥6 वल्णा॥ णी (फ्दा्राख्वाएत भाते ति्या 
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दान दिया था। उनका पुत्र अश्वत्थामा तथा उनका श्यालक कृपाचार्य भी महारथी थे। 
शूद्रों को 'मीनियल' की केटेगरी में रखना भी इस बात का द्योतक है कि लेखक को 
भारतीय समाज (हिन्दू समाज) की बिल्कुल भी समझ नहीं रही होगी। संभवतः लेखक 
ने भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन नहीं किया रहा होगा। 'मीनियल' का जो भी अर्थ 
होता हो, लेकिन शूद्रों के सन्दर्भ में इस भाव का वर्णन भी किसी भारतीय ग्रंथ या 
साहित्य में नहीं हुआ है। निश्चित तौर पर ये किसी अभारतीय सनातनी विद्वान से उधार 
लिया गया शब्द है। 

लेखक का कहना है--"८फ्व/शवाएाव ए०्प्रौते 8ए6 एल्शा शष्टा+ 


ग्रा००७॥ ए॥09|6 ॥ ]697॥0 ॥068 पका 72९ ०एं४०ा ० $0- 
लंलज 0 0िप्ा 0]85585." 


(लाए ऋषार ॥॥९ 5#प्रब/कक? : (#+. 7९. #शा0टवीा-।?व्ट०- ४) 

अर्थात्‌ चादुर्वर्ण एक निरछल सिद्धान्त होता यदि यह समाज का चार वर्गो में 
विभाजन मात्र होता। ] है 

पर यह कहना ही होगा कि वस्तुतः चातुष्वर्ण न सिर्फ निश्छल व्यवस्था है, वरन आज 
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तक किसी भी मानव समाज में इससे सुन्दर कोई व्यवस्था बन ही नहीं पायी और आज 
भी पूरी दुनिया में मानव समाज इसी व्यवस्था के तहत काम करता है, भले ही उस 
व्यवस्था को “चातुष्वर्ण' के स्थान पर किसी अन्य नाम से सम्बोधित -किया जाता हो। 
किसी व्यवस्था से अनभिज्ञ होने का अर्थ ये नहीं है कि खोट -्यवस्था में है। 
सम्भवतः उस व्यवस्था: के दर्शन से आप अनभिज्ञ हैं, इसलिए आपको उसमें खोट 
दिखायी दे रही है। वर्ण व्यवस्था पर प्रमाण सहित विस्तार से आगे कहीं प्रकाश डालूँगा 
परन्तु अभी सिर्फ. इतना कहना पर्याप्त होगा कि हमारे मनीषियों ने मानव शक्ति या 
संसाधन को चार भागों में बाँठा था-- ब्राह्मण (मेधाशक्ति), क्षत्रिय (रक्षा शक्ति), वैश्य 
. (वाणिज्य शक्ति) और शूद्र (श्रम शक्ति-सर्विस सेक्टर, कृषि, वाणिज्य और शिल्प 
उद्योगी या मनुफैक्चर))। और यदि प्रमाणिक ग्रंथ यथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र” के 
: तथ्यों से इसको समझने की कोशिश करें तो मूलतः ये मानव संसाधन का नहीं, श्रम 
शक्तियों के अनुसार-मानव संसाधन का बँटवारा है। जैसे मेधा शक्ति में प्रवीणता- 
ब्राह्मण, रक्षा शक्ति में प्रवीणता-क्षत्रिय, वाणिज्य में प्रवीणता-वैश्य और श्रम शक्ति में 
प्रवीणता-शूद्र। मूलतः श्रम को असम्मान और घृणा की दृष्टि से देखने का सिद्धान्त 
ही अभारतीय है क्योंकि हमारे मनीषियों ने किसी भी जीवन लक्ष्य को सदैव “श्रम साध्य' 
मानने की बात की है। 'शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्‌' (शरीर समस्त कर्तव्य 
निर्वहन का प्रथम साधन है) भारत के सनातन सिद्धान्त का उद्घोष. मंत्र है। 'नवाबी' 
और “लॉट साहिबी', आक्ान्ता तुर्कों, मुगलों और ईसाइयों का सिद्धान्त है, जिनके मूल 
आत्मा में दूसरों के श्रम से अर्जित किये गये 'ज़र, जोरू और जमीन” .पर कब्जा करने 
का सिद्धान्त अन्तर्निहित-है। सभ्य समाज “श्रम साध्यता” से ही निर्मित होता है, लुटेरे 
और बर्बर कृत्यों से नहीं। दुनिया का कोई उन्नत और सुखी समाज बता-दीजिये जिसमें 
मनुष्यों के द्वारा किये जा रहे कर्म इस चातुष्वर्ण की परिधि के बाहर हों। 
#॥9868065 ठारणवागए 50269 0 00फ्ा 0065, ]6 ॥609 2068 
पिवीश' कात॑ ॥9065 ॥6 9ग्राए9]९ 0 780९0 ॥60प४॥9 [6 08४5५ 
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“समाज को चार श्रेणियों में विभक्त करने के अतिरिक्त यह सिद्धांत आगे बढ़कर 
स्तरीय असमानता के सिद्धांत को चार वर्णों के बीच विभाजित करने का आधार बनाता है। 
पुनः स्तरीय असमानता का यह सिस्टम मात्र दिखावे भर के लिये नहीं है। यह विधिक 
और दण्डकारी है। चादुर्वण सिस्टम के अन्तर्गत शूद्र न सिर्फ सबसे निचले स्तर पर रखा 
गया हैं बल्कि उसके अनगिनत अपमान ओर दुर्व्यवहारों का भी सामना करना पड़ता है, 
जिसके कारण बनाये गये नियमों के कारण वह उत्थान नहीं कर सकवा। वास्तव में जब 
वक अकूकों का पांचवां वर्ण अस्तित्व में नहीं आया क्षा, हिन्दुओं की दृष्टि में शूद्र निम्नतम 
थै। यह इस बात को दर्शाता है कि जूद्रों की समस्‍या की ग्रकृति क्या रही होगीं। यादि 
लोगों को उनकी समस्याओं की भीष्णवा के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसका कारण 
है कि उन्होंने शूद्रों की जनसंख्या को जानने का कभी प्रयास ही. नहीं किया। दुर्भाग्य से 
जनगणना भी उनकी जनसंख्या को अलग से नहीं दर्शाती, लेकिन -निःसंदेह अछतों को 
यदि न जोड़ा जाये तो शुद्ध हिन्दू जनसंख्या का 70 से 80 गविशत हिस्सा बनाता है। 
एक ऐसा लेख जो इतनी विशाल जनसंख्या के बारे में बात करता हैं उसको एक छोटी 
सगस्या नहीं समझा जा सकता। 

(40 ऋषा९ 7॥९ उ॥#पब्/वड? + 7/#, #.. 4काएटववा-गिवछट- 4-7) 

लेखक का यह उद्घोष कि 'शूद्र को चातुष्व॑र्ण' के सबसे निचले तल्ले पर रखा 

गया और ये सिर्फ काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत हैं, दण्डात्मक है और विधिक है 


तथा पाँचवें वर्ण 'अछूत' को उद्धृत करना पूरी तरह सिद्ध करता है कि लेखंक के 


सूचनाओं के स्रोत पूरी तरह भ्रामक हैं। चातुष्वर्ण पूरी तरह समानान्तर विभाजन है 
जिसमें एक-वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण में, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत 
में भी, प्रवेश पा सकता है। विश्वामित्र की क्षत्रिय से ब्राह्मण वर्ण की यात्रा, दादू, रैदास 
और कबीर की शूद्र से ब्राह्मण वर्ण की यात्रा, इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसी 
तरह किसी मानव-समाज को सिर्फ इसलिए प्रताड़ित करना कि वो शूद्र है और इसको 
विधि सम्मत घोषित करना पूरी तरह से सनातन सिद्धान्तों से अनभिज्ञता ही दर्शाता है। 
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सैद्धान्तिक स्तर पर कोई--भी संस्कृत ग्रंथ इस बात का वर्णन नहीं करता। 
; 'सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वेत्र समदर्शनः।। _ 
(श्रोमद्भगवद्गीता 6/29) 
“वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझमें समस्त जीवों को देखता 
है। योग (ब्रह्म भक्ति) में लगा हुआ व्यक्ति सर्वत्र समभाव से देखता है।'” 
तथा विद्या विनय समपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। 
शुनि चैब स्वपाके च पंण्डिता: समदर्शिनः।। 
(श्रीमदूभगवद्गीता 5/8) 
विद्या और विनय (ज्ञान और विवेक) से सम्पन्न व्यक्ति ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता 
तथा चाण्डाल को समानदृष्टि (समभाव) से देखता है। 
एक ग्रंथ के मात्र दो श्लोक से लेखक के सनातन विज्ञान के बारे में प्रसारित 
किये जा रहे भ्रम का निवारण हो जाता है। जो धर्म कुत्ता, हाथी, गाय, चाण्डाल तथा 
ब्राह्मण को समभाव से देखने का उच्च सिद्धान्त प्रतिपादित करता है उस-पर मानव 
समाज के ही एक वर्ग पर प्रताड़ना के विधान की बात करना पूरी तरह अज्ञानता ही 
दर्शाता है। कम से कम इसे सैद्धान्तिक और शात्रों के स्तर पर पूर्णतः असत्य और 
काल्पनिक कथन तो प्रमाणित ही करता है। 
लेखक के अनुयाइयों को यह बात जानकर और भी आश्चर्य होगा कि सनातन 
में मानव समाज की बात तो दूर की बात है, उसका तो भगवान भी शूद्र को भी ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य की भाँति अपना ही अंश मानता है और उसके साथ समानता का 
व्यवहार करता है। 





मां.हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये उपि स्युः पापयोनयः। 
स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्राःत्ेडपि यान्ति परां गतिम्‌।। 
(श्रीमदूभगवद्गीता 9/32) 
“हे पार्थ जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही पापयोनयः (पापी कुल/योनि) 
स्त्री, वैश्या या शूद्र क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं।'' 
"व व6680 पा! ही6 मी लिाफब णी पराठप्रती80658 56 0 
एशाएइ, 6 ग्रच्ातड एल वा 68 2५९४ 0॥6 मांतवाड पाल [.0ज़€छड/ 


ण०ा [,09७" (27828-) ॥ 
“वस्तुतः जब तक अछूतों के पांचवे वर्ण की उत्पत्ति नहीं हुई थी, शूद्र हिन्दुओं 
की निगाहों में सबसे निम्न थे।”” ु - ः 
इस उक्ति ने पूर्णतः ये सिद्ध कर दिया कि लेखक ने पूर्णतः गलत, षडयन्त्रकारी, 
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हिन्दू विरोधी बिगोट (७2०६ 5 धर्माध) लेखकों से प्रभावित होकर ऐसा आधारहीन 
स्टेटमेन्ट दिया है। ये बात एक नये संदेह को जन्म देती है कि यह कार्य लेखक ने 
'अनजाने में, भोलेपन में, भ्रमित होकर, निश्छल भाव से दिया है, या उसको ऐसा लिखने 
के लिए किसी एजेन्सी ने प्रेरित या बाध्य किया है। यह एक खोज का विषय है क्योंकि 
ः जितने भी शास्त्र हैं उनमें से किसी ने भी पाँचवें वर्ण की बात कहीं भी नहीं कही है-- 
क चातर्वर्ण्य मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। 
तस्य कर्तारमपि मां विद्धिअकर्तारमअव्ययम्‌।। 
(श्रीमदूभगवद्गीता 4/3) 
“प्रकृति के तीनों गुण और जीवात्मा के कर्मो के सिद्धान्त के अनुसार मैंने मानव 
समाज के चार विभाग रचे। उसका मुझे तुम कर्ता समझते हुए ये समझो कि मैं अकर्ता 
और अव्यय हूँ। 
"पृ 92096 ॥8५870 068 0 6 ग्राइड्लञा॥068 0[॥6 97000॥ 
[8 9९८प56 (69 ॥8५6 704 ०४९6 0 [0 शा ॥8 909एक्षांणा 0 
(6 5॥प्रता85 5. सग्रि॥ष्रा॥९०ए, ॥6 ठशाइप्र$ 0065 ॥0 ४0णए वीशा 
90्पांबागा इ०क्ाबाल9, उिपांगिरा8 8 70 00 प्र 9 >एपताए (९ 
एग्राणप्रला॥्)65 6 हापवा३8$ णिा ३00पा 75 40 80 7? ०शा॥ 07॥6 
ए90%्रपांभाणा 0 धरातवप्र5, 36456 एगएं) 668]5 छाती 50 ए85 8 009प- 
]भींणा रक्या॥0 96 ८णाइ666९0086 (678 जशंत्री 8 #7ए9 9700|807. 
(कि7र ऋशर 72॥6  ॥प्कवड? - /26 2, 7. 4#॥्र0०६।(/-/६8०- 7-77) 
“लेकिन जनगणना उनकी (शूद्रों की) संख्यां अलग से नहीं दर्शाती लेकिन 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'अछूतों' को यदि छोड़ दिया जाय तो शूद्र हिन्दू जनसंख्या 
का 75-80 प्रतिशत हिस्सा है।” ह 
लेखक का यह बयान भारत की राजनीति, बौंद्धिक वर्ग और मीडिया को 
प्रभावित करता आया है। लेकिन इस कथन का आधार क्या है, किसी ने आज तक 
पता करने का न तो प्रयास किया है और न ही इस कथन पर कभी किसी ने प्रश्न 
खड़ा किया है। यह पुस्तक पहली बार 946 में प्रकाशित हुई थी। लेखक किस 
आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि शूद्रों की जनसंख्या हिन्दू आबादी का 75-80% 
है, वो भी अछूतों को बाहर रखने के बाद? ये अनुमान हर तरह से अतिशयोक्ति ही 
प्रतीत होती है। वैसे ये बात सही भी है कि शूद्रों की अलग जगनणना का डेटा उनको 
नहीं मिला होगा क्योंकि वर्ण के अनुक्रम में अन्तिम जनगणना 98 में हुई थी। 
भारत में ब्रिटिश-काल में-प्रथम बार जनगणना 872 में हुई थी। 872 और 
4887 में जनगणना वर्ण के आधार पर हुई थी। जिसमें चार ही वर्ण का जिक्र अंग्रेजों 
ने किया था। ऊपर वर्णित पाँचवा-वर्ण अभी भी आधिकारिक रूप से न साहित्य में 


38 ० 'शूद्र कौन थे": अवलोकन और समीक्षा 








स्थान पा सका था और व ही सरकारी आँकड़ों में। लेकिन 89 के जनगणना कमिश्नर 
जे.ए. बैन्स ने 489 की जनगणना का आधार पेशा/व्यवसाय निर्धारित किया--- 
. किक पक वार (्‌ ) 
- रि4४0979। (च ) 
. 7076४ 7798$ (वन ट्राइव्स) 
- गिज्लाटा5 (मछुआरे) 
. #75475 (शिल्पी) 
, ?ह50ा9! 50५०४ & 7000 (परजा या प्रजा); 
. ल्थारः एण(ह5 0 [.0ए़टा ४३26 शिल्यां5 
(चर्म शिल्पी और निम्न कार्य करने वाले) ; 
8. [780७॥75- व्यवसायी ); 
9. ?70/25940॥/$ (पेशेवर लोग); 
0. ७॥॥४६ & (थी 
]]. ए्वापश$ 80 80 ॥95 
]2. ५४९धा(5 
3, [700व॥7स्‍6 गाता (8४5 
]4. गाता क्या ((क8॥का5 
]5. ॥शपर5३॥8॥5 0९8॥॥72 08ंए॥ 68 
]6. तद्ञाब५शा ४४0०720]00 
7. ज्रववा65९ था (!॥686 ०॥720005 
]8. ५४८४४९॥॥ 85905 
]9., प्रा8845 
20. छप्रा0ए९8॥5 
2]. &7॥704॥5 
(शी (कछ्ालावा शिल्काए ता ९ टशाउपरह ता उक्‍धरवींद /69/ : 
7.4. कवाशरर, 7.,तावंता, पल खेबवांरएए #वागादाए गीटट, ? /90) 
लेकिन तब तक तथाकथित प्रोफेसर डाक्टर मैक्समुलर की अफवाह कि आर्य 
बाहर से आये थे! (#79५४॥ [7५880॥ [॥807५), काफी जोर पकड़ चुकी थी, 
इसलिए. 88 की छपी गजटियर में-आर्य (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) तो दर्ज होता है 
लेकिन शूद्र का स्थान &७०7९75 (मूल निवासी) ले लेता है। यह प्रथम सरकारी _ 
दस्तावेज था जब भारत को लूटकर एवं उसके उद्योगों को नष्ट कर, उसकी डेमोग्राफी 
को डाकुमेन्टरी प्रमाण के साथ छेड़-छाड़ कर, अंग्रेजों ने अपने मन से परिभाषित करने 
का प्रयास किया-थां। फिर 90] की जनगणना नस्‍्लवादी लार्ड एच0एच0 रिश्ले के 
देख-रेख में की जातीं हैं जिसमें उसने एथनोलॉजी और एम्श्रोपोमेट्री तथा अपनी समझ 
का भरपूर प्रयोग करके मनमाने तौर पर भारत की हिन्दू आबादी की जनगणना किया। 


5३ 05 0७0 +» ७० >> 


'झूद्र कौन थे” : अवलोकन और समीक्षा ७ 39 





उसने कई कारसाजियाँ की जिसका भुगतान भारत आज भी कर रहा हैः-- 

१. उसने सबसे पहले वर्ण” को 'कास्ट' शब्द से विस्थापित किया। उसने 
कास्ट की उत्पत्ति के कई सिद्धान्त बताये और भारतीय सिद्धान्त में मनुस्मृति का संदर्भ 
देते हुए लिखा कि--''जाति-की उत्पत्ति के संदर्भ में साहित्य में कई सिद्धान्त मिलते 
हैं। इसका वर्णन उस पुस्तक के दसवें चैप्टर में मिलता है जिसमें जादू धर्म, कानून, 
कस्टम, रिचुवल और अध्यात्म का मिश्रण है जिसकों इन्स्टीट्यूट ऑफ मनु कहते हैं।” 

(९०४४० ० खवींव | मम, (४०७ 246) 
फिर वह सर्व जगत प्रसिद्ध कथा का वर्णन अपने हिसाब से लिखता है कि चारों वर्णों 
की उत्पत्ति ब्रह्मा के किस अंग से हुआ था। 

2. रिश्ले ने पुनर्प्रतिपादित किया कि वर्ण का अर्थ 'चमड़ी का रंग' होता है। 

3. (80ा0व० ० 500 2 ?76८९१७॥०९०) को मनमाने तरीके से लागू कर 
प्रथम बार वर्ण को कास्ट शब्द से विस्थापित किया। “यद्यपि रेफेरेन्स के उद्देश्य से 
कास्ट को अल्फावेटिकल क्रम में लिखना ज्यादा उचित है ..... इस वर्तमान जनगणना 
में जनगणना कमिश्नर ने निर्देश दिया है कि ऐसी स्कीम बनायी जाय जिससे 
यथासम्भव इनको जनता की राय के अनुसार सॉमाजिक प्रधानता (ऊँच-नीच) के क्रम 
में लिस्ट तैयार किया जाय और उनको ऊपर-नीचे के क्रम में व्यवस्थित किया जाय। 
तो इस कार्य हेतु जिस मेथड (विधि) को ग्रुप बनाने हेतु अपनाया गया, वह वही तरीका 
था जिसको मि. रेश्ले ने कुछ वर्ष पूर्व बंगाल के लिए सुझाया था, जिनको. प्रदेशों के 
आवश्यकता के अनुसार, प्रमुख जातियों को ऊपर रखकर उपलब्ध सूचनाओं के 
अनुसार यथासम्भव क्रमानुसार में रखा जाय। ध्य 

(0007 ५४७९४ [7070 7 (नार्थ वेस्ट फ्रन्टियर) और अवध में ये जानकारियाँ 
मि0 क्रुक द्वारा जाति और ट्राइब्स के बारे में किये गये कार्य से मिल जायेगा।) 

(7? 276 (पाए 6# 7४974, 7907, #9९ जाय 
#॥॥. 26 क्ार्व दा 767 7 शकूण+ मकर 709 


इस प्रकार ऊँच-नीच के क्रम में छः जाति समूह तथा तीन तथाकथित आर्य/ 
सवर्ण समूह से बनाये गये। ब्राह्मण और ब्राह्मण के समकक्ष (0४६४८ »]]०१ (0 
छाथाणांग8) क्षत्रिय और क्षत्रिय के समकक्ष, वैश्य और वैश्य के समकक्ष। बाकी 
चौथे वर्ण को “आर्य आक्रमण सिद्धान्त” और आर्यों ने मूल निवासियों की स्त्रियों को 
अपने कब्जे में लेकर उनसे जो सन्तानें पैदा कीं, उनको मिश्रित जातियाँ घोषित करते 
हुए, शूद्र शब्द और वर्ण को पूरी अल्फाबेटिकल लिस्ट से गायब कर दिया। साथ- 
में ही चार वर्ण के अतिरिक्त एक पाँचवें ग्रुप की भी कल्पना की गयी जिसको म्लेच्छ 
दस्यु कहा गया। “अन्त में, चार वर्गों के अतिरिक्त, संभी वर्ग जो ब्रह्म के अन्य अंगों 
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से पैदा हुए उन्हें दस्यु कहते हैं, चाहे उनके द्वार बोली जाने वाली भाषा म्लेक्क्ष (बर्बरों) 
की हो या आर्य की।” (? 2/5 7087) 
पुनः रिश्ले ने चारों वर्गों को धूर्ततापूर्वक धता बताते हुए एक नया सिद्धान्त 
प्रतिपादित किया कि तथाकथित द्विज या ब्राह्मणं किस समुदाय समूह के साथ, खाने 
पीने और आपसी सामाजिक व्यवहार करता है; उस आधार पर छः अन्य जाति समूह 
बनायें। “अन्त में जो मेथड तय किया गया उसके अनुसार निम्नलिखित बारह ग्रुप तैयार 
किये गये।” (7 277-# 3077५ - 4708/2) 
रिश्लें के निर्देश पर ऊपर वर्णित 6 ग्रुप के बाद, सातवें ग्रुप का निर्माण किया 
गया। इस ग्रुप के बारे में रिश्ले के अनुसार पब्लिक की राय निश्चित नहीं थी कि ये 
किस ग्रुप में आता है जिनको न द्विज माना जा सकता था और न ही शूद्र; यथा बरई, 
तम्बोली और भरभूँजा। अन्त में ये निर्णीत हुआ कि यद्यपि ये द्विजों के लिये खाने पीने 
की वस्तुएँ तैयार तो करते हैं लेकिन इनकी सामाजिक हैसियत नीचे होती है। 
आठवाँ, नौवां और दसवां ग्रुप इस आधार पर तैयार किया गया कि इन समुदायों 
से द्विज पक्का खाना और पानी पी सकते थे या नहीं। ग्यारहवाँ और बारहवाँ ग्रुप उन 
लोगों का था जिनके छूने से ही द्विज अपवित्र हो जाते थे। तेरहवाँ ग्रुप इस आधार पर 
बनाया गया जिसमें विदेशियों को और उन लोगों को रखा गया जिनकी कोई निश्चित 
जाति पता नहीं की जा सकी। (2. 277708/2-7 82 777५7८5) 
4. नस्‍लेबाद की अवधारणा को निरूपित करते हुए रिश्ले ने नाक और खोपड़ी 
के माप को लेकर एक नियम बनाया जिसको प्राक्षि।तरष्ठ (,8४ ० ००७७ की संज्ञा 
दी जिसके आधार पर उसने 'नेजल बेस इंडेक्स' के आधार पर सुतवा नाक वाले लोगों 
की ऊँची सामाजिक हैसियत तय की और चौड़ी नाक वालों को नीचा सामाजिक स्थान 
निर्णीत किया। 
इंसके बाद 94, 924 तथा 934 तक की जनगणना इसी फार्मूले के 
आधार पर तय की गयी। इस दौशन नीची जाति में शामिल और चिन्हित किये गये 
समुदायों ने भारी संख्या में अपनी जाति को ऊपर के क्रम में दर्ज किये जाने हेतु मुकदमे 
दायर किये। अन्त में अन्तिम जनगणना 947 में हुई लेकिन इसमें रिश्ले द्वारा निर्धारित 
किये गये न तो जाति के फार्मूले का प्रयोग किया गया और न ही जाति का। लेकिन 
चार दशकों में 'प्रिन्ट टू इम्प्रन्ट' सिद्धान्त को अपनाकर ब्रिटिश प्रशासन ऊँची जाति और 
नीची जाति का विभाजन हिन्दू समाज में, सरकारी अभिलेखों और कानूमों में करने में सफल 
रहा। इसी के साथ-साथ वो दोनों के बीच में मतभेद पैदा करने में भी सफल हो चुका था। 
(7) भारत हजारों वर्षों से वर्ण धर्माश्रम से अनुसासित था। भारत की 'जातियाँ' 
'कृषि-शिल्प-वाणिज्य' की उत्पादक इकाइयाँ हुआ करती थीं, जो कि राजसत्ता या 
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धर्मसत्ता से अनुशासित न होकर स्वयं अनुशासित सामाजिक इकाइयाँ थीं जिसका 
विस्तारपूर्वक वर्णन फ्रांसिस है मिलटन बुचनन ने अपनी पुस्तक “जर्नी फ्राम मद्रास श्रू 
मैसूर कनारा एण्ड मालावार' में किया है। भारत के 'सामाजिक समुदाय” इस्लामिक तथा 
ईसाई आक्रान्ताओं के धर्म परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा थी जिसके कारण यह संस्था 
धर्मान्ध ईसाई अधिकारियों और मिशनरियों के निशाने पर था। इसलिए मैक्समूलर 
लिखता है--जाति.....“हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन में अभी तक एक बाधा प्रमाणित हुई 
है, लेकिन भविष्य में यह हिन्दू समाज के एक व्यक्ति विशेष का नहीं वरन एक समूह 
के धर्म परिवर्तन का ताकतवर हथियार बन कर उभर सकता है।”! 

सिवापाह तवीव, खीिवांए /4०0/0#4-9. 52) 
॥५५शञा6॥799 06 ब07रां॥60 पत्वा 3 ऑप्र0५ 0॥6 07 शा एी॥6 शाप्दा88 
[8 ए९[९0॥०, 5076 789५ वृषटशाणा गरए ०0079200॥06 (0 ॥80॥6 [॥6 
पीशा।€, 4 48ए6 बार282तए7 एढशा ज्यारत वीक एत।6 | गाबए ]8ए९ 8 
परहत0 59692 णा वी था 90005, 7लए0ा राव 7श80प5 9079 0 
गाता 076 70॥9 80 थात धक्ष | गरप्रछ ॥0 छाल, | 600 70 [ता0फ़ 
जज गाए ढा।65 ॥4ए68 ॥0प्शा ॥ 76९265549 0 ए५९ 76 58 एद्याव- 
जाए. 5 था भ0066 40 भा५ €दतव३५३४शा शांत 7806 99 ॥6 85 
8 वश 07 4 जावॉाला, पीला व 5 प्राा९22559. 707, | व 70809 0 
बताया तीधा | का] व0 ०07ए2०७या (0 59९४९ ९एशा 07 ॥9क॥ [00॥॥65. 
[| गा ज़क्यापराहहु 5$ ल्‍0 6 ९8507 [4 | ठथ्या॥0 एशिंगा परब्र४शाफ 
0०ए९' 6 8थ्ाडंदा। शाएप्र42९0, | ता 75 त&ीएं॑शारए, उिप्रा । 600 ॥0 
5९९ जज ज0परात त85प४॥%५ 7॥6 ब02शी]लश गिणा 0छशवांणा का 5 
१९|0, वृशगाहाठ 8 एछाओ का6 0 शाशिव्वापार वी 6 $क्ाईंता शाएए३९० - 
एंटी 8 ॥0 ३ए३।३०]6 थ शाशाजी, वाल ज़ध्या एणता0एशाल्तए० ० 
5क्षाएदा ॥660 ॥0 शरण 6 96 8 एव क्‍0 गाज शावीगए ३ 076 
8प९॥ 85 (6 फाठ्छा, 707] एशापार [0 88५ ही 8 ४पतव9 0 [6 
॥९]९एक्का। वालशिबापराठ, बा था शाशीजआी तक्राई।शीणा३, णि [5 एटकाड 
0०प्रष्टा।00 06 शाणर्टी 00 0९8 ९एशा 8 90507 ९ा00ए९व छत 5प्री- 
एंशा वलए्टा26 0 इप९) 70966 ९82 2706 |76 7५98९[7 एश 5प- 
उिलछंशा १68766 0 0077९6॥06 007 ॥6 485/९. 35 0 6 ९४४८ ९8- 
इप्रार 079 ०0राफुलशा68 00 59९३९ ० ॥6 डप्)]०ठल फञा5 90007 एा] 
पिया ॥॥6 068 6४07५." 


(धथित ऋछषार 7॥९ ३पवावडर | /# 8. / 4क्र0टवौप्धा-?ध९८- 77-72) 
लेखक ने बहुत ही ईमानदारी से यह बात स्वीकार किया है कि उसे संस्कृत 

भाषा नहीं आती है। साथ में यह भी स्वीकार किया है कि उसे चेतावनी दी गयी है। 
किसी भी समाज में ज्ञानी अज्ञानी, मूढ़ विद्वान सभी तरह के लोग होते हैं। यद्यपि लेखक 
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ने ये नहीं कहा है कि किन लोगों ने उसको चेत्तावनी दी थी फिर भी ऐसा करने वाला 
कोई मूढ़ ही होगा। क्योंकि भारत में वेदों के कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्त को नंकारने 
वाले चार्वाक को भी ऋषि चार्वाक कहा जाता है। भारत में मत-परिवर्तन का आधार 
सैदव शास्त्रार्थ होता है न कि शस्त्रार्थ। अर्जुन को अपनी जिज्ञासाओं को भगवान कृष्ण 
के सामने भी रखने की स्वतंत्रता थी। सनातन के उदार और लोकतान्त्रिक सिस्टम में 
विचारों के अभिव्यक्ति की सदैव स्वतंत्रता रही है अन्यथा चाण्डाल वेश धारी शंकर जी 
आदि शंकराचार्य के ज्ञान को चुनौती नहीं देते जिसको शंकराचार्य ने अपना गुरू बनाया 
और न ही बौध जैन आदि पंथों का जन्म हुआ होता। 

दूसरी बात लेखक का यह कथन कि--“संस्कृत भाषा में शायद ही कोई 
साहित्य होगा जो अंग्रेजी में उपलब्ध नहीं है ([॥676 45 एलाए [० 0,+078- 
प्रा गक्‍6 $ाहको | ,काहएप४2० एंटी 78 70 8एश३06०॥ शाए्टा8॥ , 
यह बताता है कि लेखक को अपनी सूचनाओं के स्रोत के लिए अंग्रेजी भाषा के विद्वानों 
पर निर्भर होना पड़ा था। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु है जिस पर आज तक भारत 
के विद्वानों ने अपनी कलम नहीं चलायी है। संस्कृत भाषा और साहित्य बहुत विषद 
है। पहली बात तो यह दावा ही कि- लगभग सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य अंग्रेजी भाषा में 
उपलब्ध है'-स्वयं में एक हास्यास्पद कथन है। तत्कालीन समय की बात छोड़ दीजिये 
मैं आज भी दावा करता हूँ कि समस्त संस्कृत साहित्य का आज भी पूरी तरह अंग्रेजी 
भाषा में अनुवाद नहीं हो पाया है। दूसरी बात ये है कि अनुवादों की अपनी समस्या 
है। जो 'शब्द' और 'संस्कृति' 'अनुवादक' के शब्दकीष और संस्कृति में नहीं उपलब्ध 
होते हैं वह अनुवाद सदैव भ्रमकारी होता है। उदाहरण के तौर पर वर्ण-का अर्थ, चमड़ी 
का रंग, धर्म का अनुवाद रिलीजन और मजहबं, कास्ट का अनुवाद जाति, फुएडल 
का अनुवाद सामन्‍्त आदि-आदि, ये बहुत ज्यादा श्रामंक रहा है और इसने भारंतीय 
समाज के सत्य को सदेव छला है। ऐसे अनुवाद अंकादंमिक न होकर राजनीतिक 
अनुवाद ही सिद्ध होते आये हैं। तीसरी बात, अनुवादक की नीति-नीयत और क्षमता 
(९009, वाशा॥0॥ वात ०07एशक्राट०/त09]९१2९) अनुवाद को बुरी तरह 
प्रभावित करते हैं। लेखक ने जिन अनुवादकों के अनुवाद को संस्कृत के धर्मशास्त्रों 
के अनुवाद की तरह पढ़ा है और उसको अपनी पुस्तक का अंग बनाकरें शास्त्र रचना 
की है; उनको इन तीन बिन्दुओं-'नीति-नीयत और क्षमता' के आधार पर आंकलन 
करना आवश्यक है; जिससे इस बात पर प्रकाश डालो जा सके कि उनका अनुवाद 
एकादमिक था, राजनैतिक था, या इससे इतर कोई मिशनरी उद्देश्य तो नहीं था? क्या 
उन्होंने अनुवादों में वही लिखा है जो शास्त्रों में लिखों है या अपने निजी उद्देश्यों की 
पूर्ति हेतु अपनी तरफ से जोड़ा या घटाया भी है। । 
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लेखक के निष्कर्ष (५ /5ए670 पीला बा 5परग्गराक्ांट267९0फ:) 
(4) प॥ाढ छापताब5 फ़लाठ 076 07 [॥2 खा ए0ञरप्रा68 0 पी6 
909 7806. 
(2) ॥॥छ७6 ए३5 8 ९ जरीला [6 खजक 80069 7600807260 079५ 
(68 ५ब्रप98, ॥809, 878|0॥5, 4 5॥909/85 8704 ५४5॥988. 
(3) ॥॥6 8॥ए0785 ठ06 ग0 #णा ३ 5९७ ३९ ५३778. प्‌॥69 7ध॥/९( 88 
एशभा 0 6 ी्वा।५६ ५३78 ॥ [6 60-57 एवा7॥ 5006७. 
(4) ॥676 785 8 ०णातं)्रपणप$ छएत॑ 96ए९७१ 6 ९॥00/9 25 बाएं 
(6 उि्ीणांए$ व) ज़ाणा 6 छ]4॥775 767९ शाएं४०९व॑ 40 ग्राक्षाए 
शिवायराह5 क्षार्त गाव ए0॥65: 


(5) 38 865प॥ णी श6 ॥2त [0फव05 06 एकप0-88 श्श्ालाह्ा९त 9५ 
गीला (शाक्षा॥88 ब्रा 00[7058075, [6 छा्वात$ 7९#5९० (0 9शात0णिया। 
पार (999899॥9 0० 6 $॥#प0॥85. 


(0) 0जाए 00 6 तंदांव। 9 (.898॥4, [९ 5॥प्ल्‍रता३5 ७0० ए/2-९ 
वि जाशा।985 08086 50249 06९7१6९१, 2] 9९0७ [6 77 0[॥6 
/ग्ांड।985 बा 05 ०76 [0 #07 [॥6 077 ५४१8. (2826 - [५) 
कि “मूलतः भारत में तीन ही वर्ण थे, लेकिन चौथे वर्ण शूद्र.के सृजन का आधार 
घृणा के-कारण हुआ था”, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। लेखक ने तत्कालीन हिन्दू 
समाज के बारे में अपने निजी विचार रखे हैं जिसके लिए भारत में सदैव स्वतंत्रता थी। 
उन विचारों पर टीका टिप्पणी व्यर्थ है लेकिन लेखक ने शास्त्रों के बारे में जो भी राय 
रखी है समीक्षा सिर्फ उसी की होनी चाहिए। लेखंक के प्रति ब्राह्मण- शब्द से वितृष्णा 
भी लेखक की संस्कृत साहित्यों के बारे में अनभिज्ञता ही प्रकट करता है। तुलसीदास 
ने रामचरितमानस में लिखा कि-- 
काम क्रोध मद लोभ की, जब लगि मन में खान। 
ज्ञानी पंडित मूढ़ लौ, तुलसी एक समान।। 
: जहाँ लेखक एक ऐसे संवर्ग की निन्‍्दा कर रहा है वहीं तुलसी जैसे तत्वंदर्शी 
ब्राह्मण अपने ही वर्ण के लोगों की मूर्ख से तुलना करने से भी नहीं चूकते | 
“जतवाहवाव5 तप 70-94 50004 58 #९९ 707 [06 
प्रामताणाई 0 6 छक्गा 500087 6 48 [6५ 0 ए० ॥€ णालः 
छापालाह बात प6व तीर ज्र06 छव्वप्रार 458 3 ०00]][00९॥०॥ 07 80९8 
गाते गीएांणाड ग 40 96 ॥0ज्वा 0 6 (प्राह ॥०89 700 एव 0 
5श0प5 शंप्रत॑छ, पड 48 ॥0 6 उक्ातो 0 वा वांडा09॥, 45 858 0७6७॥ 
प्ले 540 क्षा ॥50 वा 0प९॥/0 96 ९५४८, शं0676, भात गर9879]; 
766 #07 98580॥ प्रा085९0 99 क्रांश650, टिक्वा, 7052060॥ 07 4 
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छिणाणा ; भाव धिंतीपिं [0 ॥॥60फाग, श्वंएी8 ॥6 7रणाक 08079, 
6 एांत255 एाी 6 988, 6 6207 0० ॥6 पिपा8, | ४0॥07 ॥6 
गरपडा 44ए86 था) 0एछा गाव ॥0प९॥ व गाव७ 0 06 थ॥ शाफाए प्राप्त 
बा0 7644ी658 [0 छब्मावं]6 2 रजात९०8७ 82एशा ]0फल्‍॥ ॥ 906 59परा।- 
0905. [॥6 खणा-ड3ि9ओ इएी०क्वा गरवज गि6व ॥ ताप 07छगवा।) 
ताप 05 59॥7 6 शांडता 0, 465 089 0 77907 6 5काव। 
ता ॥णा-वउवीश। 9068 व 6 रुकाय[।वबा0॥ णी 6 #एा 0 व- 
$9 04[॥॥6 क्याएंशा छाव्वप्रार फ्री 570 ]पशञा909|6, | 66] ८९- 
। वीक थी पजछ 76564० | ॥8ए6 (था पराएडट। 66 वीएणा छपी 
98]006. ॥ जराववताए 4007 ती6 50प009 | ॥8ए6 ॥86 9765श ] 09 
ग्राव0॥0 00ल' एगांवश्ावाणा लवका ववा 0 पार विह09, 5 एछ९।। 
[ा0जा शिवा 6006 5 8 ॥0ा-ठ7क)गाा पर0ठएशाला वा ती5 20प्रा।ए 
जाए) 8 4 900१! पर0एशाला ्ी वि8 5॥70735. ॥ 5 380 छ९।। 
दाएजा विधा | ॥3ए8 छा एणा6ढालत जगत वा. छिपा | था उपार वीद्वा 
6 7९8067 शव गा 9 | ॥8५8 ॥0। ॥9906 5 0000९ 8 97४क्‍806 0 
घणा-ड3क्ीाया। 20॥॥05.7 
वाह ऋशर 7#० पक्षावडर + 77%, 7. 4काएटवॉधा-?ध89०-ां- पा) 
“यद्यपि यह सत्य है कि एक गैर ब्राह्मण स्कालर, ब्राह्मण स्कालर के झिझक 
से मुक्त होता है, जो अन्तिम सिरे पर जाकर पूरे साहित्य को कहानियों और उपन्यांसों 
का एक संग्रह मानकर उसे गोबर के ढेर पर फेकने योग्य समझे और गम्भीर अध्ययन 
के योग्य न समझे। लेकिन यह इतिहासकार के लिये उचित नहीं है। यह पहले भी 
कहा जाँ चुका है कि एक इतिहासकार को तत््ववेत्ता, गम्भीर और पक्षपात रहित होना 
चाहिये; जो राग-द्वेष से मुक्त, व्यक्तिगत हितों, भय, क्षोभ और लगाव से विरक्त; और 
सत्य के प्रति आग्रही होना चाहिये; जोकि इतिहास का मूल मंत्र, भूतकाल का साश्षी 
और भविष्य का निर्देशक है। संक्षिप्त में यदि कहा जाये तो उसे खुले दिमाग का, खाली 
दिमाग का नहीं और सभी प्रमाणों के विश्लेषण हेतु तैयार रहना चाहिये भले ही वह 
फर्जी ही क्‍यों न हो। इतिहास के इस मूल तत्व का अनुपालन करने में गैर ब्राह्मण 
परेशानी अनुभव कर सकता है। प्राचीन साहित्य के तथ्यों की सत्यपरकता या झूठ 
के विश्लेषण में वह गैर ब्राह्मण राजनीति को घुसेड़ सकता है, जो कि उचित नहीं है। 
मैं दावे के साथ कह सकता हूँ. कि अपने शोध में मैंने स्वयं को ऐसे पूर्वाग्रहों से मुक्त 
रखा है। शूद्रों के बारे में लिखते समय" मेरे मस्तिष्क में विशुद्ध इतिहास के अतिरिक्त 
अन्य कोई विचार नहीं है। यह सर्वविदित है कि इस देश में एक गैर ब्राह्मण आन्दोलन 
चल रहा है जोकि शूद्रों का राजनैतिक आन्दोलन है। यह भी सर्वविदित है कि मैं इससे 
जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं आश्वस्त हूँ कि पाठक इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि मैंने इस 
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पुस्तक को गैर ब्राह्मण राजनीति की भूमिका नहीं बनने दिया है।'”” (0886 7-3) 

लेखक ने ये उद्घोष किया है कि “इतिहासकार को तत्ववेत्ता होना चाहिए, 
तथ्यपरक होना चाहिए,- राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए।”” यह कथन इतिहास की 
मूल आत्मा है। 

लेखक ने अपनी-पुस्तक अज्ञानी शूद्रों के लिये लिखी थी कि उनको यह समझना 
चाहिए उनकी आज ऐसी दुर्गति किन कारणों से हुई है। लेखक की ये इच्छा -भारत के 
तथाकथित शूद्र वर्ग ने भरपूर रूप से पूरी की है। भारत का शायद ही कोई पढ़ा लिखा 
सामाजिक सरोकारी शूद्र होगा जिसने इस पुस्तक को उसी श्रद्धा और सम्मान से न पढ़ा 
हो, जिस अश्रद्धा और असम्मान से लेखक ने वेदों और ब्राह्मणों का तिरस्कार किया है। 


(आत्67-] 
(7॥० ॥२00९ ० 0॥6 $॥४०7॥5 (शूद्रों की पहेली ) 


_ लेखक ऋग्वेद के एक सूक्त पुरुष सूक्त की व्याख्या अपने हिसाब से करता है। 
वेदों के बारे में शास्त्र के जानने वालों का मत है कि ये अपौरुषेय रचनायें हैं। अपौरुषेय 
की भी कई तरह से व्याख्या की जाती है। लेखक का मत है कि ये 'कास्मोलाजी' के 
निर्माण के बारे में लिखा गया सूक्त है। फिलहाल मैं वेदों का न ज्ञाता हूँ और न ही 
मैं लेखक के विचारों और विश्लेषण पर कोई टिप्पणी करना चाहता हूँ। लेखक ने जिन 
अनुवादकों के सन्दर्भ दे रखा है उनकी नीति, नीयत और विद्गतीय क्षमता को भी आगे 
विष्लेशित करना उचित होगा। अभी सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि -.लेखक ने 
'कास्मोलाजी' के सन्दर्भ में अन्य धर्मों के ग्रंथों का उल्लेख किया है। लेखक के जीवन 
का लम्बा समय पाश्चात्य देश में शिक्षा ग्रहण करने में बीता था और उसने सम्पूर्णजीवन 
पाश्चात्य संस्कृति के वस्त्र और विचारों के अनुरूप ही बिताया था। लेखक के जीवनी 
लेखक धीर के अनुसार लेखक “बाईबिल' नामक ग्रंथ से बहुत प्रभावित भी था। लेखक 
ने बाइबिल के 'जेनेसिस' का 'कास्मोलाजी' के सन्दर्भ में उल्लेख भी किया है। सम्भवत 
इसी कारण 'हिस्ट्री की मिस्ट्री” सुलझाने के लिए हिन्दुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ वेदों की 
ओर रूख किया। लेखक के द्वारा रचे गये इस विवादास्पद वितण्डावाद का उत्तर भी 
बाइबिल के उसी “जेनेसिस” से निकलेगा, लेकिन उसको भी आगे कहीं विस्तार दूँगा। 


#पृ0[708 8 एप 40॥8 ०0 थरीं5 907998404 त 5प्र0007॥ 0॥6 
शिप्राप॥9 5609, 7्760706 749 96 7806 40 ॥6 8948&477704 
छाक्ाव॥9 $5प्रा4 का (6 ५5 [79 5प्रा4, 7]6 0 928॥04 
[)॥8/778 509 8868 :-- 
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2ा0 50785. 

(लिकठ ऋछार 4॥8 3॥परवीव5 2 707. #. 4 ८वरीप्य/-ी422९-4) 

“पुरुष सूक्त के समर्थन में इस प्रोपोगंडा के कुछ उद्धरण आपस्तम्व धर्मसूत्र और 

वशिष्ठ धर्म सूत्र को संदर्भित किया जा सकता है। आपस्तम्व धर्मसूत्र कहता है “यहाँ 
चार कास्ट है-- ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।” 
यहाँ ये उल्लेख करना अत्यन्त समीचीन होगाकि लेखक ने जिन अनुवादकों के सन्दर्भ 
प्रस्तुत कियें हैं, उन प्रस्तोताओं को 'कास्ट' और 'वर्ण' का मूल भेद भी नहीं पता है। कास्ट 
एक आयातित व्यवस्था है जो पुर्तनीज शब्द (085085' से उद्धरित हुई है। जिनको 'कास्ट' 
के आयातित संस्कृति होने पर आपत्ति हो वे हाफ कास्ट' और क्वार्टर कास्ट” नामक 
शब्दों को खोजे और बतायें कि ये शब्द आज भी उन देशों में सामाजिक और विधिक रूप 
से क्यों प्रचलित है, जो कभी यूरोपीय आक्रान्ता ईसाइयों की कालोनियाँ थी। 


ब्लुप्हालं5 क्राणीलश एगाए व एगा९6 एप्रापश१ जिांतव (९5 ग0णा 
॥6 [8 ४८०१४. ॥8 ॥0 04 [6 शाह ५४८१३ 59९४४ 0॥9 ० ऐश, 8 
ड0९2९5 ॥50 ०ए 6 [7060-29 2 वर0॥, ॥]5 ॥90॥ ४४85 7906 पर? 
०6496 ॥7065, शीट 90 06९076 35866 ॥0 06 0णा।॥णा 
[00-#।92॥ [0९06.. 7 
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“यहाँ एक और बिन्दु है जहाँ पुरुष सूक्त ऋग्वेद से अलग हैं। ऐसा नहीं है 
कि ऋग्वेद सिर्फ व्यक्ति बारे में बताता है। यह इन्डो आर्यन राष्ट्र के बारे में भी बताता 
है। यह राष्ट्र पाँच ट्राइब्स से बना था जिन्होंने मिलकर एक इन्डोआर्यन जनता का 
निर्माण किया। 

लेखक और उसके संदर्भ प्रस्तोताओं ने रेस और ट्राइब नामक जिन दो शब्दों 
का प्रयोग कर वेद, उपनिषद्‌ और पुराणों को समझने-समझाने की कोशिश की है वे 
शब्द और संस्कृति कभी भी भारतीय शास्त्रों, सभ्यता और संस्कृति का अंग नहीं रही 
है। इनमें एक शब्द है ट्राइब; दूसरा है रेस। 

ट्राइब का अर्थ कबीला बताया जाता है लेकिन ये अभारतीय शब्द है जो 
सम्भवतः ईसाई आक्रान्ता और लुेरों के पूर्व आये तुर्क और मुगलों के साथ भारत 
आया। उसी तरह रेस शब्द का अर्थ नस्ल बताया जाता है जो पुनः एक अभारतीय 
और आयातित शब्द और संस्कृति है। मुइर जैसे अनुवादक भ्रस्तोता, जिनको लेखक 
ने अपने हाइपोथिसिंस का आधार बनाया है, उसकी विद्वता, मेधा और मौलिकता का 
आभास भी इन्हीं दो शब्दों से हो जाता है। 
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(क्रा0ठ ऋशरट 772 $#ब्रन्‍/व? / /# 8. #?. .4॥0९६/८६/- 20-2//) 
“शुद्रों के बारे में वर्णित उपरोक्त पहेलियाँ वह है जो पुरुष सूक्त के सामाजिक स्क्रूटनी 
से निकली है। शूद्रों की पोजीशन के बारे में अन्य पहेलियाँ भी है जो चातुर्वर्ण के आदर्शो 
के उत्तरोत्तर विकास से उत्पन्न हुई। पहला है शूद्रों से निम्न पाँचवें वर्ग का निर्माण। दूसरा 
है शूद्रों का अन्य तीन वर्णों से अलगाव। यह परिवर्तन पुरुष सूक्त की मूल स्कीम से 
ऐसे जुड़ गये कि उनसे नये शब्दों का निर्माण हुआ जिनके अर्थ और व्याख्यायें 
जगजाहिर हैं कि वे किन संदर्भों में अ्रयुक्त होते हैं। ये शब्द है-- सवर्ण,.अवर्ण, द्विज, 
नान द्विंज और त्रिवार्णिका। यह मूल चार वर्गों के उपवर्ग और उनके आपसी-अलगाव 
के सूचक हैं। इनके पारस्परिक पोजीशन को संज्ञान में लेना उचित होगा क्योंकि ये नई 
पहेलियों का खुलासा करते हैं। यदि यह पहेलियाँ लोगों को नहीं दिखीं तो उसके दो कारण 
हैं--प्रथमतः छात्रों ने ध्यान नहीं दिया कि यह नाम सिर्फ नाम नहीं है वरन ये अधिकार 
और विशेषाधिकार के सूचक. हैं। द्वितीयतः उन्होंने यह भी नहीं पता लगाने का प्रयास किया 
कि यह नाम तार्किक रूप से कुछ अधिकारों और लाभों से वंचित भी करते हैं।”” 


अतः इन शब्दों के विधिक अर्थ को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। सवर्ण 
सामान्यतः अवर्ण के विपरीत है। सवर्ण का अर्थ है कि वह जो उन चार वर्णो से 
सम्बन्धित है। अवर्ण का अर्थ है कि जो चार वर्णो से सम्बन्धित नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य और शूद्र सवर्ण हैं। अछूत या अति शूद्र अवर्ण हैं। तार्किक रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वैश्य और शूंद्र चातुर्वर्ण के अन्दर हैं। तार्किक रूप से अति शूद्र या अछूत चातुर्वर्ण 
के बाहर हैं। द्विज नान द्विज के विपरीत है। द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला 
और नाने द्विज का अर्थ है जिसने एक जन्म लिया है। उपनयन के अधिकार के आधार 
पर ही यह भेद है। उपनयन को. द्वितीय जन्म माना जाता है। जिनको यह पवित्र धागा 


पहनने का अधिकार है उनको-द्विज कहते हैं। जिनको इसको पहनने का अधिकार नहीं - 
हैं उनंको नान द्विज कहते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों को यह पवित्र धागा पहनने का: 


अधिकार हैं। तार्किक रूप से वे द्विज हुए। शूद्रों और अति शूद्रों को पवित्र धागा पहनने 
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का अधिकार नहीं है। तार्किक रूप से वे दोनों नान द्विज हैं। त्रिवर्णिका शूद्र का विपरीत 
है। यह वही विंभेद है जो विभेद द्विज और नान द्विज में है लेकिन यह विरोधाभास मात्र 
शुद्रों तक सीमित है। अति शूद्रों तक नहीं पहुँचता। संभवतः इस शब्द का जन्म अति 
शूद्र वर्ग के एक अलग वर्ग की तरह उभरने के पूर्व हुआ था।”” 
लेखक ने “पुरुष सूक्तः की सामाजिक स्क्रुटनी करते हुए कुछ संस्कृत शब्दों का 
उल्लेख किया है और कुछ नये शब्दों की या तो रचना की है या उन्हें कहीं से उधार लिया 
है क्योंकि वे शब्द संस्कृत ग्रंथों में कहीं वर्णित नहीं हैं। लेखक का दाँवा है कि ये शब्द हिन्दू 
समाज के कुछ विशेष वर्गों के विशेषाधिकार का उद्घोष करते हैं। द्विज, नानद्विज़, सवर्ण, 
अवर्ण, त्रिवर्णिका, अति शूद्र और आर्यन समाज आदि वे शब्द हैं जिनमें द्विज,-सवर्ण, 
अवर्ण शब्द तो शास्त्रों में वर्णित हैं परन्तु नान द्विज (या अद्विज) अतिशूद्र, आर्यन समाज 
आदि शब्द संभवतः इन्हीं नीति, नीयत और विद्वता क्षमता के संदेह के घेरे में घिरे अनुवादक 
प्रस्तोताओं से उधार लिया है; क्‍योंकि ये शब्द शास्त्रसम्मत नहीं हैं। लेखक ने शास्त्रों के 
विपरीत चातुष्वर्णों से इतर एक पंचम वर्ण को शास्त्रोचित ठहराने का प्रयास किया है जिसका 
शास्त्रों में निषिध है। लेखक ने मनुस्मृति का कई स्थानों पर संदर्भ दिया है। परन्तु उसी 
 मनुस्मृति ने पंचम वर्ण का निषेध किया है-- 
ब्राह्मण: क्षत्रियो-वैश्यस्त्रंयो वर्णाद्विजातयः। 
चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रों नास्ति तु पंचमः।।4।। 
तीन वर्ण द्विजात होते हैं--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। चौथी जाति शूद्र होती है। इसके 
अतिरिक्त पाँचवाँ कोई वर्ण नहीं होता। ह 
सर्ववर्णषु तुल्यासु पत्नीष्वक्षतयोनिषु। 
आनुलोम्येन सम्भूता जात्या ज्ञेयस्त एवं ते।।5।॥ 
इन चारों वर्णों को सजातीय व सर्वथा पवित्र पत्तियों से उत्पन्न सन्‍्तान ही अपनी-अपनी 
जाति को धारण करती है। 
इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि जाति का अर्थ मात्र. कुल परिवार या वंश है। 
जो हजारों वर्षों में विस्तृत होकर एक समुदाय बन जाती है। जाति का अर्थ कास्ट तो 
कत्तई नहीं है। अब कास्ट का जो अर्थ यूरोपीय समाज में रहा हो। 
(मनुस्पृति 40:4, 0:5) 
लेखक के द्वारा इस चैप्टर में एक वर्ण को दूसरे से श्रेष्ठताक्रम में वर्णित किया 
गया है। परन्तु शास्त्रों के आलोक में तो ऐसा कत्तई कहीं वर्णित नहीं है जैसा कि ऊपर 
के मनुस्मृति के श्लोकों से स्पष्ट है। इसका अर्थ हुआ कि लेखक के संस्कृत 
अनुवादकों के प्रस्तोता श्रोत या तो भ्रमित थे या फिर अयोग्य थे या फिर षडयंत्रकारी थे। 
लेखक ने चारों वर्णों को सवर्ण मानाहै जो कि शास्त्रानुसार ठीक प्रतीत होता 
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है परन्तु पाँचवें वर्ण 'अवर्ण'या 'अतिशूद्र” कां उल्लेख किसी शास्त्र में वर्णित नहीं है। 
'अतिशूद्र! शब्द भी 'ट्राइब' और 'रेस' की तरह भारतीय समाज और संस्कृति में 
आयातित या कल्पित व्यवस्था है। 
अवर्ण शब्द का. उल्लेख शास्त्रों में हुआ है लेकिन उसका वो अर्थ नहीं है 
जिसकी परिकल्पना लेखक ने अपनी रचना में वर्णित किया है। उपनिषदों में परमत्रह्म 
परमेश्वर को ही “अवर्ण” की उपाधि दी गयी है-- ल्‍ 
यत तत अद्विश्यम्‌ अग्राह्मम्‌ अगोत्रम्‌ अवर्णम्‌ अचचक्षुःश्रोतम तदअपाणिपादम्‌। 
नित्यम्‌ विभुं सवर्गतं सुसूक्ष्यमं तदव्ययं यत्‌ भूतियोनिम्‌ परिपश्यन्ति धीरा:। 
“वह जो, जानने में न आने वाला, अंग्राह्म, गोत्र रहित, रंग और आकृति 
(अवर्ण) से रहित, नेत्र कान आदि ज्ञानेन्द्रियों से भी रहित (तथा) हाथ पैर आदि 
कर्मेन्दियों से भी रहित है। वह जो नित्य सर्वव्यापी, सारे जगत में फैला-हुआ, अत्यन्त 


सूक्ष्म, अविनाशी परमत्रह्म है, उस समस्त यौनियों के परम कारण को ज्ञानीजन सर्वत्र 


परिपूर्ण देखते हैं।”” 

इस चैप्टर के इस अन्तिम हिस्से में लेखक ने उपरोक्त शब्दों का जो अर्थ हिन्दू 
समाज की व्याख्या करने में बताया है वह निश्चित तौर पर लेखक के संस्कृत भाषा 
से अनभिज्ञ होने के कारण, भ्रामक अनुवादकों को मूल और प्रमाणिक स्रोत मानकर 
विवेचना करने का परिणाम है। संस्कृत ग्रंथों में इन शब्दों का अर्थ प्राय: सर्वथा भिन्न 
है। लेकिन लेखक ने इन शब्दों की जो व्याख्या की है, भारत का बौद्धिक वर्ग उसको 
वेद वाक्य मानकर उसी तरह से समाज को भ्रमित कर रहा है। लेकिन किन यंथों में 
इन शब्दों की व्याख्या इस तरह की गयी है, इसका उल्लेख न लेखक करता है और 
न ही आज के बुद्धिजीवीगण। 
व, रिशश्ष'शाए९६ 00 पा& जणात '१794' (आर्य) ॥9 ॥6 शशाए ४९०१५, 
वा, फपा१टवेब बात 340न्वा'ए३ १९०५ 
४. शशिशां गरश्क्षांत् ण गिर छफ्त्ते (अर्थ) #0प॥0 ॥7 (९ गए शट्पेत् 
इ२९श/९/९९९ (0 '0484' | (॥6 ररिए १९१ 

लेखक ने पूरी पुस्तक में यत्र-तत्र सर्वत्र से मुहर, एम.ए. शेरिग, प्रो. मैक्समुलर 
आदि आदि की दृष्टियों से भारतीय अंधों का अवलोकन किया है और एक विशेष - 
निष्कर्ष निकाला है। कोई भी लेखक मूल स्रोतों या अप्रमाणिक स्रोतों को पढ़कर किसी 


भी निष्कर्ष पर पहुँचने को स्वतंत्र होता है। लेखक जिन ग्रंथों का, इन विदेशी अनुवादक 5 


प्रस्तोताओं की रचनाओं को सन्दर्भित करते हुए निर्णायक या भ्रामक निर्णयों पर पहुंचा 
है, उसी को यत्र तत्र सर्वत्र से उद्धरित करते हुए इस महान रचना को शास्त्रों के आलोक 
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में पढ़ने समझने और लिखने का प्रयास करना चाहिए।-साथ में यह भी प्रयास करूँगा 
कि लेखक किस तरह इस महाग्रंथ को लिखते समय किस पाषाण कालीन सोच में इस 
तरह डूब गया कि उसे भारत की धरती को आक्रान्त करने आये लुटेरे और दस्यु तुर्क 
मुगल और यूरोपीय ईसाई दिखाई ही न दिये? जिन्होंने यहाँ आकर सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान 
और उद्योगों को विनष्ट किया। 

#5प60 छ&ा6 ॥6 [8985 7866 ३88475॥ 6 5॥#ए06/35 ७५ [॥6 


डिद्याश।क्षा0 8७-१९ए९४, [॥6 छांड ण पीला] 74५ 986 ह्यागञगक्षा220 
पराव& ॥6 00]0 ए॥॥₹ 0808$ :- 


... काबा धार थप्रकाब ए३5४0908 6 ]88 9806९ ॥6 502 0 क्‍ल, 
2... वा ॥06 8074 ए़३8 छपरा 0 6०७ 0०76 ॥0 58०९१ बढ 
ञञा07]6 36 (06 एगगा ॥5 अंश बात जाता ॥5 ॥०027॥९. 

3... वाबा ही6 5प्रत/4 48 ॥00 [0 06 /25)९८९0 | ॥6 इधा6 ए३५ 85 

॥6 00॥07 0[85565. 


4... व ॥6 6 03 परत 45 07॥0 श्ववएढ क्ञा0 क्ाएं700५ 799५ 
( |) णा॥0प्रा ॥48श॥70 98५ ०07शाइवा0णा शात 4 3 0 
879]| एक प्र८ 38 ९०0९6 ज्ञात (4 0 ॥6 39[799, 
६ 8॥093 3॥0 शव्वांड98. । 


5. गान पीर शापतवाब ॥रपड ॥0 4०९परा/९ |तवा0ए9]९096 धाव 85 2 हग 
भाव 3 ढछ]6 0 ए५९ गञशगञ ९तंप्रटधा0ा, 


6... [व 8 शाप्रदाब ॥रप 0 ब०९छा०४ 7707९०५, 6 उिधाका। ट््ा 
[8/(6 ॥5 770792०9 8॥ ॥5 [0]685फ76. 


7. ॥ाग 8 5)एव8 टक्वा॥0त 0!0 0086 प्रात (6 ५(८. 


8... वव4ा व6 तंधाए क्षात 54 एथ्मषाणा 0 6 शीपवाब [68 | #5 लाए - 
6 ॥2॥87 ०]855९४. 


9... वाद 6 कांश्टीश (85565 पाप ॥0[ साहानाक्षा। जवती ]6 
जापता4, 69 रथ ॥0796एछ७ ६९९७ 8 शीप्वाब एणा।क्षा 35 8 
९णाएप्णशा।र, छप/॥6 5#प49 0प्रणा65 8 फ़गाक्ा ए 5 एलशः 
0]985565 ॥6 श|| 96 [90|6 [0 0॥6 9प्रगांडगा60का. 


40., वध 6 आपकाब 5 907 | इशाणा।ए जाएं फरपछ 96 का गा 
इछाएं]9 0 €एछ-. 


(%6 ऋछष्रए ॥#8 $/#कद्कावड? | 7 8. #. 4३02वपा-?ी 43-44) 
“ब्राह्मणों के द्वारा शूद्रों के विरुद्ध इस तरह के विधान बनाये गये जिनके मूल 
तत्व को संक्षेप में इन बिन्दुओं में दर्शाया गया है--- 
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. शुद्रों का समाज में अन्तिम पायदान पर स्थान था। 

2.  शूद्र अशुद्ध थे इसलिए कोई भी पवित्र काम उनकी आँख और कान के समक्ष 
न किया जाय। 

3. शूद्र अन्य वर्गों की तरह सम्माननीय नहीं थे। के 

4.  शूद्रों के जीवन का कोई मूल्य नहीं था और कोई बिना कोई हर्जाना दिये भी उनकी 
हत्या कर सकता था और यदि हर्जाना देना भी हुआ तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
की तुलना में बहुत कम देना होता था। 

5. शूद्रों को ज्ञान बिल्कुल नहीं देना चाहिएं। उनको शिक्षा देना पाप और अपराध हैं। 

6. शूद्रों को सम्पत्ति-स्खने का अधिकार नहीं है। एक ब्राह्मण शूद्र की सम्पत्ति को 
कभी भी ले-सकता था। 

7.  शूद्र कोई सरकारी पद नहीं ग्रहण कर संकता। 

.  शूद्र का कर्तव्य और मोक्ष ऊँचे वर्गों की सेवा करने में हैं।.. 

9. उच्च वर्ग कभी शूद्रों से शादी नहीं कर सकता लेंकिन वे शूद्र महिला को रखैल 
रख सकते थे, लेकिन यदि किसी शूद्र ने ऊचे वर्ग को छू दिया तो वह बड़े दण्ड 
का अधिकारी होगा। 

0. शूद्र गुलामी में पैदा हुआ है और उसे संदेव गुलाम ही रखना चाहिए।” 
लेखक ने ब्राह्मणों को शूद्रों के लिए दण्डात्मक नियम बनाने का अपराधी घोषित 

करते हुए अपने विचार को दस बिन्दुओं में संक्षेपित किया है। लेखक इन निष्कर्षों पर 

किस ग्रंथ के आधार पर पहुँचा कि-शूद्रों का समाज में निम्नतम स्थान दिया गया, शूद्र 

अपवित्र थे, असम्मानित थे, शूद्रों के जीवन का कोई मूल्य नहीं था, शूद्रों को ज्ञान 

बिल्कुल भी नहीं प्राप्त करना चाहिए, शूद्रों का संम्पत्ति भी अर्जित नहीं करना चाहिए, 

शूद्रों को राजकार्य में कोई पद नहीं मिलना चाहिए, शूद्रों का कर्तव्य और मोक्ष 

(8०।५०७४07॥) ऊँचे वर्गों की सेवा करने से करनों चाहिए; ऊँचे वर्ग के लोगों को शूद्रों 

से शादी नहीं करना चाहिए, लेकिन-वे शूद्र औरत को रखैल अवश्य रख सकते थे, 

लेकिन यदि शूद्र ने उच्च वर्ग की स्त्री को छुआ तो उसकें गम्भीर दण्ड भुगतना होगा; शूद्र 

गुलामी (5७४५४॥॥३) में पैदा हुआ है और उसकों सदैव गुलाम बनाकर रखना चाहिए।” 
लेखक ने इन मनगढ़न्त निष्कर्ष किस संस्कृत ग्रेंथों को पढ़कर निकाले, इसका 

कोई जिक्र पुस्तक में नहीं है। मैं उनके अनुयाइयों की चुनौती देता हूँ कि अब लेखक 

तो रहा नहीं इसलिए ये जिम्मेदारी उनके कन्धों पर आ जाती है कि वे इन तथ्यों को 

प्रमाण केसाथ प्रमाणित करें या फिर ये स्वीकार करें कि लेखक के सूचना के स्रोत 

भ्रष्ट थे, षडयन्रकारी थे और ये हिन्दुओं को बांटों और राज करो की नीति के 

विस्तारहेतु स्वतंत्र भारत के लिए रचा गया 'एट्रोसिंटी लिंटरेचर' मात्र है। 
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न३0॥6 डिश भाए वक्ष्य४०(० 7689 व ॥6 5क्‍45 2 
गांड छ्९एंग शा», 
(गिर #शर बार अफ्रवाशवड? / ॥# 8, #. 4काएशववानी 43) 
क्या ब्राह्मणों के पास शूद्रों को अपने विशेष दुश्मन की तरह व्यवहार करने का 
कोई कारण था। ह 
लेखक ने-आपत्तिजनक निष्कर्ष किस धर्मग्रंथ को अध्ययन करके निकाला है, 
ये भी नहीं बताया गया है। सम्भवतः लेखक ने अपनी खुद की अवधारणा को संस्कृत 
ग्रंथों के मत्थे मढ़ने का- प्रयास किया है। 
"छकप्रता8 ७३ #7५७॥5" में लेखक ने आर्यन इनवेजन थ्योरी को पूरी तरह 
नकारते हुए इसको मात्र एक काल्पनिक (॥55४॥9॥0॥) प्रापोगण्डा बताया। 
“पाश्चात्य विद्वानों के सिद्धान्त का अन्वेषण करने के उपरान्त जो निष्कर्ष निकला 
है वह है :-- 
पृप्रढ 2णारापड्णा$ 4 00ए 707 6 &छक्षा॥क्षा0॥ 07[6 
लाला) ॥009 ॥939 0५9 96 प्र क्षांट2०6., [॥69 था€ : 
(]) [फ6 ४८१४४ 60 ॥0 |00ए क्षाए 5पछी 7808 3$ [6 90 7806. 
(2) ॥#छ6 8 ॥0 €शंतशाए गा 6 ४८१३४ 0 भाए गए4807 0 [68 


?ज५ वी€ #षएशा 7806 क्षात ॥5 ॥2णाह98 ०णातृप्रढटत॑ 6 03535 थात॑ 
]38905 5प्र0]005९0 40 06 ॥49५865 ० [0]9. 


(3) पफ्रल्र $ ॥0 ९शंतल्ाल्ढ 40 ॥0ज़ 4 वीर तुह्ञा।लाता एलफ़ल्लशा 
खैजब5, 03585 ॥॥0 [0389प5 ए5 3 7308] तीजशा]एा0, 


(4) ॥॥6 ४८१४४ 00 गत 579907 ॥6 ९एणाशा।णा [4 6 09५988 
एडार ताशिया  ०00प्रा 7॥णा [6 [08585 थात [0859प5. . 7 
(शिार ऋशर 727 आपधावड? | ॥# #. #. 4काएशवप्ा-ीव82 62 

लेखक ने निष्कर्ष निकालाः-- 

4. वेदों में 'आर्यन-रेस' जैसा कोई तथ्य नहीं है। 

2. वेदों में इस बात का भी प्रमाण नहीं है कि किसी “आर्यन रेस” ने भारत पर 
आक्रमण कर तथाकथित मूलनिवासी कहे जाने वाले दास और दस्यु को विजित किया था। 

3. ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आर्यन, दास और दस्युओं में नस्लीय भेद 
दर्शाता हो। 

4. वेद में इस विवाद के पक्ष में कोई तथ्य नहीं है जो आर्य और दास या दस्युओं 
में रंगभेद की बात करता हो (अर्थात रंग के आधार पर विभेद वेदों का सिद्धान्त नहीं है)।'' 

इस पूरे चैप्टर में लेखक ने पश्चिम लेखकों के द्वारा रंग या एन्थोपोमेट्री के 


54 ७ शुद्ध कौन-थे' : अवलोकन और समीक्षा 





आधार पर आर्य और अनार्य के बताये गये भेद को पूरी तरह से खारिज किया है। 
लेखक ने आर्य आक्रमण-सिद्धान्त' को अनुमान बताया है। परन्तु जिस 'बांटो और 
राज करो' के ब्रिटिश नीति की उपज आर्यन सिद्धान्त' को लेखक ने 946 में खारिज 
कर दिया था, उसको भारत के वामपन्धी इतिहासकार आज भी सत्य की तरह प्रचारित 
कर रहे हैं। लेकिन उससे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि जिस 'आर्यन आक्रमण 
सिद्धान्त' को लेखक ने 946 में खारिज किया था, उसी थ्योरी को 950 में भारत 
के संविधान के रचनाकारों ने; जिसमें लेखक स्वयं भी सम्मिलित था, उसको संविधान 
का अभिन्न अंग बना दिया। 

लेखक ने इसी संदर्भ में प्रोफे) मैक्समुलर का उल्लेख करते उनके विचार रखे 
हैं--“]]०6 8 )0 49५का 780९ 9000 : 09, 5 50शाय0 | ्वा- 
(४2०, 5 प्राश)५ [79/[7#040]6 0 78९6. [[ ॥6काा$ 20986 थात 
॥णाधाह एप शा8५३26; बात एछ6 9062 0 09५व॥406 था 8], (४९ 
8॥0पा09 [ता0ज ह9 वी. ॥8875 0 ॥076 विधा, .../एव॥ 5066०. 7 


(770 #श'९ 7४०९ ्राप्रवावड? - 7/# 8. #९. 4ग्र2धॉप्व/-42०-00) 

प्रोफेसर मैक्समुलर के अनुसार “आर्यन वैसे तो कोई रेस नहीं है, इसका अर्थ 
होता है-भाषा; लेकिन यदि आर्यन रेस की बात की भी जाय तो इसका अर्थ-आर्यन 
भाषा के अतिरिक्त कुछ नहीं है।'' 

कौन सी भाषा? वही भाषा जिसको सर विलियम जॉन्स ने 799 में खोज 
निकाला था और अपने यूरोपीय मित्रों को लिखा--' संस्कृत भाषा, अत्यन्त ही सुन्दर 
भाषा है : ग्रीक से ज्यादा पूर्ण, लैटिन से ज्यादा विशाल और दोनों से अधिक परिष्कृत, 
लेकिन दोनों से एक मजबूत-लगाव-सा बंरतती हुई....जो कि सम्भवतः किसी 
दुर्घटनावश सम्भव हुआ होगा।' 

लेखक ने जिन संस्कृतज्ञों का सर्दर्भ दिया है वे सभी लगभग.इसी डिप्लोमैटिक 
भाषा में निष्कर्ष निकालते आये हैं। पहले निष्कर्ष निकाल लिया कि प्रमाणित क्या 
करना है, तदोपरान्त उसके पक्ष में तर्क गढ़ना। 

लेखक ने इसी अध्याय में प्रो. माइकल फोस्टर को सन्दर्भित करते हुए 
“हाइपोथेसिस विज्ञान का नमक कब होता है और कब विष' , “(व५ए9०॥8४४5 3 
(6 $था णी इठांगाए2, मिजछणी९४8 06०0॥65 9090॥ रण >ठांशाल्ट)? 
इस पर बताते हैं कि यदि जिज्ञासा-के समाधान हेतु हाइपोथेसिसि बनायी जाती है तो 
वह विज्ञान का प्राण होता है। लेकिन जब किसी काल्पनिक निष्कर्ष (घडयंत्रवश) पर 
पहुँचकर उंसके पक्ष में तर्क गढ़े जाते हैं तो उसे विज्ञान का जहर कहते हैं। 

जिंस तरह संस्कृत को प्रहले आर्यो की भाषा सिद्ध किया गया ; फिर जो लोग 
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इस भाषा को बोलते थे;-उनके नाम पर इस भाषा का नाम दिया गया यथा इन्डो आर्यन 
भाषा, इन्डो-यूरोपियन भाषा और फिर इन्डो-जर्मन भाषा और अन्त में इन सारे लोगों 
को बताया गया कि वे आर्य थे; ऐसी हाइपोथेसिस को विज्ञान में विष ही समझा जाना 
चाहिए। क्योंकि इन तथाकथित संस्कृतज्ञों ने आर्यन थ्योरी को वो दिशा और ऊँचाई 
प्रदान किया कि-हिटलर और वामपन्थियों के नेतृत्व में यूरोप के ईसाइयों ने दूसरे 
विश्वयुद्ध में साठ लाख निर्दोष यहूदियों और चालीस लाख जिप्सियों (रोमा) का 
कल्लकर भीषण नरसंहार कर दिखाया। 

.. इतिहासकारों नेचचालाकी से इस नरसंहार को हिटलर के माथे मढ़कर मुक्ति पानी 
चाही है लेकिन ऐतिहासिक अत्याचारों की विदग्ध करने वॉली घंटनायें इस तरह छुपाई 
नहीं जा सकती। कोई तो ऐसा होगा ही जो कल खोज निकालेगा कि हिटलर की सेना 
के ईसाइयों ने ही-काफिर यहूदियों और जिप्सियों का केत्ल किया था। वे सिर्फ सुप्रीम 
आर्य हिटलर के सिपाही नहीं थे। वे ईसाई भी थे, जिनंका आपस में, धार्मिक सिद्धान्तों 
के कारण कभी मेल-मिलाष सम्भव नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की निगाह में 
काफिर है। सेकुलर स्टेट हो सकता है, व्यक्ति का सेकुलंर होना या न होना उसकी 
धर्म और संस्कृति पर निर्भर करता है। 

जब कांड ०गगीहा 0 शं९००5, णा6 49 ए९]] 880, ए।2 ॥ [6 
(6509५ 0 ॥6 ४८१४८ ]॥[2४8प्रा९? 

इन विरोधाभाषी विचारों में कोई यह पूँछ सकता है; वैदिक साहित्य में क्या 
इसके प्रमाण हैं? 

लेखक ने तथाकथित संस्कृतज्ञ प्रो० मैक्समुलर की डिप्लोमैटिक (दोगली) भाषा 
में आर्यों के कोई अलग नस्ल विशेष मानने से इन्कार कर दिया। भारतीय इतिहास 
में सम्भवतः डॉ. अम्बेडकर पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने आर्यों के नस्ल होने का 
दृढ़तापूर्वक-खण्डन-किया है। क्योंकि आर्यों के 'नस्लविशेष' होने का इतना प्रबल 
प्रोपोगण्डा रचा गया कि बाल गंगाधर तिलक तक कंन्फ्यूजं हो गये और उन्होंने गलत 
निष्कर्ष निकाला। लेकिन वामपन्थी इतिहासकारों ने लेखंक॑ के इस खण्डन का कभी 
भी प्रचार-प्रसार नहीं किया और आज भी यह अफवांह भारत में काम कर रही है। 
भारतीय राजनीति और संसद में आज भी आर्य-द्रविड़ विभाजन के आधार पर गठित 
किये गये दो राजनीतिक दलों ()भ₹ और «])५ा८) से लोग चुन कर संसद में 
जाते हैं और देश के लिए विधि बनाते हैं। 

वा जवां 5256 57 प्र&७0? []6 7०70 | पडटत ॥ 0िपा तीलि- 
शा 80१86 35 () थाढा५ () २९४३९००७]४ ट३इ07 () कथ्या।ठ 007 
चिता (५) ०ज्राल एक्यंडजव त' लारला 
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(कस्‍0 ऋष्ारए 772 5#ऋद्ावड३? + / 8, #. 4/#02०/८६/-/०६2८- 62) 


लेखक ने किन संस्कृत अंथों से आर्य शब्द का अर्थ 4. दुश्मन 2. सम्मानित 
व्यक्ति 3, भारत का नाम 4. मालिक, वैश्य या नागरिक निकाला है, यह तो पता नहीं 
लेकिन आर्य का अर्थ संस्कृत शब्दकोष 'अमरंकोश' के अनुसार सज्जन व्यक्ति होता 
हैः--षट सज्जनस्यः कुल, कुलीन, आर्य सभ्य, सज्जन साधवः।”' 
(अमरकोशः) 
अर्थात्‌ सज्जन व्यक्ति को छः नामों से जाना जाता है--कुल, कुलीन, आर्य, सभ्य, 
सज्जन, साधु। 
और साधु या-सज्जन की परिभाषा भी हमारे यहाँ बतायी गयी है-- 
वृक्ष-कबहु नहिं फल भखै, नदी न संचय नीर। 
परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर।। 
या 
विद्या विवादाय, धनम मदाय शक्ति परेषां पंरपीडनाय। 
खलुष्च, साधोर्विपरीतं एतद ज्ञानाय, दानोय, च रक्षणायं।। 
अर्थात्‌ “दुष्ट लोग विद्या का उपयोग विवाद पैदा करने के लिए करते हैं, धन आने 
पर अहंकार पालते हैं और शक्तिशाली होने पर दूसरों को कष्ट पहुँचाते हैं। इसके 
विपरीत साधु (सज्जन, आर्य) व्यक्ति इनका उपयोग दूसरों को ज्ञान-दान, धन-दान तथा 
कमजोरों की रक्षा करने में करता है।'' 
लेखक ने बालगंगाधर तिलक सहित जितनें भी आर्य आंक्रमण सिद्धान्त” के 
मानने वाले थे, सबको बहुत साहस, थेर्य और तर्कसहित खारिज किया है। यह बात 
अत्यन्त ही प्रशंसनीय समझी जानी चाहिए। 
वैसे तो मूल शब्द 'आर्य' के मूल अर्थ को संमझने तथा लेखंक के उसी शब्द 
के बिना संदर्भ के आमक और विरोधाभाषी अर्थ निकाले जाने के के बाद, इस पुस्तक 
के बाकी साहित्य के अध्ययन विश्लेषण और विवेचना करने की कोई आवश्यकता 
ही प्रतीत नहीं होती है परन्तु आलोचक को संदैव सम्पूर्ण ग्रंथ का अध्ययन और 
विश्लेषित करने के उपरान्त ही कलम को विरम देना चाहिए। 
लेखक ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जो सत्य के बहुत निकट हैं-- 
“#पु॥6 एणाएापड0ा5$ड पी 40]0ए9 वीणा 6 छव्ाय॥रक्ांणा 0 6 
9/९8ाशा ॥609 ॥49 ॥0ए 06 इप्राशाक्षा$९6., [6५ श९:-- 
() [॥6 ४८१४5 त0 ॥0 [त0ए धाए उप्र 7828 85 ॥6 /9व 7806. 
(2) [66 45 ॥0 €शंकवदाए6 ॥ ॥6 ५९१४४ एज थाए पाएब४0॥ 0 
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पावा4 9५ हा 47एव 7228 बात व5 पैबशं।ए ०ज्रावुप्रण०0 ॥0० (03585 
बात [085905 5प990560 ॥0 96 क्रध५९६४ 0 [908. 

(3) वशलशिढ 48 ॥0 रशंव्ाए8 00 शा0ए शत्रा ग6 तंडंतालांगा 9€- 
ए९छशा ह&9क॥5, [23588 ध्षात [0989प5 ज्5 8 7408 05व॥0707, 

(4) []6 ५८१४5 60 ॥0 599०7 ॥९ ए0तशाणा [9 (6 07५85 
ज्श्ाल वीलिशां व ०000फ गणा 6 3585 थात॑ [098975.7 

/॥, बेदों में आर्य जैसी किसी नस्ल का वर्णन नहीं है। 

2. बेदों में कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि किसी आर्य नस्ल ने भारत पर 
कभी आक्रमण किया था और तथाकथित मूल॑निवांसी दास या दस्युओं को 
विजित किया था। ; 

3. ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह दर्शाता हो कि आर्य दास और द्स्यु में 
नस्लीय विभेव धा। 

4. वेद इस बात का भी समर्थन नहीं करते ककि आर्यों का रंग दास और 
दस्युओं से भिन्न था। 

(लिाठ ऋलछर 77९ एकावड? -+ /# #. 7? 4#97026/(६/-/१०४९- 82) 
(400९-५४ 
खभ्था 422॥5 49 था 


इस अध्याय में लेखक ने वेदों, संहिताओं, ब्राह्मण, आरण्यक आदि की सूक्तियों 
का उल्लेख करते हुए कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। चूँकि सन्दर्भित लेखक 'मुइर' की 
“ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट' है, इसलिए इन सूक्तियों की विवेचना इस आलोचनात्मक 
साहित्य का अंग नहीं बनेगा। लेकिन एक बात कहना अवश्य चाहूँगा कि भारतीय ग्रंथों 
में कहाँ 'परा' ज्ञान है और कहाँ 'अपरा' ज्ञान, इसकी समझ कम से कम मुहर जैसे 
संस्कृतज्ञ को तो हो ही नहीं सकती। किस ग्रंथ में और किस कथा में कब माया ( अपरा) 
(?॥9५8०॥।॥9) का वर्णन है और कब अध्यात्म (परा-59॥7878॥9) का, इसकी 
समझ विकसित करने के लिए किसी सक्षम और योग्य गुरू के चरणों में ही शरण ग्रहण 
करना पड़ता है। इसलिए इस अध्याय में सिर्फ लेखक के निष्कर्ष पर ही विवेचना करना 
उचित होगा। 
“जाए जब 6 4ैतक्षए३ ५टवं4तस्वा०्त 45 ५प्रह््वा? -|रा2ए०१३,” 
(##6 #ऋछ्ार 7॥2 37प्रव/व5? - /0/ 2. /?. 4 ॥76९4प्च/-/०2८-९५) 
“अथर्ववेद को अशिष्ट क्‍यों समझा जाता था।”” 
यहाँ दो तीन बातें कहना उचित होगा। प्रथम तो सनातन धर्म के अतिरिक्त यदि 
कोई अन्य धर्म के व्यक्ति ने किसी धर्म पुस्तक को वल्गर (७७४४7) लिखा होता तो 
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उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन हिन्दुओं ने कभी भी लेखक को 
किसी भी तरह की हानि नहीं पहुँचायी बल्कि बदले में उनको संविधान संभा का अंग 
बनाया गया। लेखक किन ग्रंथों- को पढ़कर इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि ब्राह्मण अथर्ववेद 
को ऋग्वेद से कम सम्मानित और वल्गर मानते हैं। आदि.शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों 
में चारों वेदों को अलग-अलग मठों में पढ़ाये जाने का नियम बनाया गया है। आज 
भी वे नियम शाश्वत लागू हैं। दूसरी बात लेखक ने पिछले अध्याय में निष्कर्ष निकाला 
है कि आर्य कोई नस्ल नहीं है और तुरन्त ही लिख रहा है-- 

ब्लु]॥6 0॥5ए७० | [66 0 5पह2०४, 5 तब 6 एछ0790णा8९१ [0 ५४० 

क्षीलिशा। 780९5 0 98॥5. 

“इसका उत्तर मैं सुझाना चाहूँगा कि दोनों आरयों के दो अलग-अलग नसों की गंध थे।” 
(ला ऋशर 4॥४ 3॥रव/वड5? - // #. ९. 4##024//-) 54) 
इसको मतिश्रम माना जाय कि अल्पज्ञता ? यह पाठक तय करे। लेकिन एक 

बात स्पष्ट हो जाती है कि लेखक की हाइपोथीसिस उसकी खुद की गढ़ी हुई 

परिकल्पना (फैंटेसी)मात्र है.जिसको लेखक ने स्वयं विज्ञान का विष' बताया है। 
किसी वेदज्ञ से इस पहेली को संमझने के बजाय स्वयं भ्रामक सलाह देकर 
लेखक स्थापित कया करना चाहता था? 


“0 ॥6, ॥ 5०शाड वी 69 बा वह 6600|65 एीएछ० काॉलियां 
काएथ 740९5 06 एथॉव्याए की एयाशाप्राए्क्ा98 धा( ॥6 0087 ॥0 
एलांव्याए ग (वरप्राएशाएव एी0 थ 4 |श 5828 0९९4॥6 ग्राश्ाए20 
सा00 णा€, ९5०)ाए 5 एली]-तिप्रातवरत गीला 5 वीन्‍लशिलशा०ह वी 
46९0]0१65 05005९0 9५ 6 उिधध]भां6 व0शव्वॉपा8 पिएआ॥65 पिीश' 
ल्एांवशालल था उपछ90०4 06 ॥6ए9 विरताए. 7 


“मेरे अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि यह दो भिन्न-भिन्न आर्य नस्लों की आडडियोलोजी 
है-- एक चातुर्वर्ण में विश्वास रखती है और दूसरी चातुर्वर्ण में विश्वास नहीं रखती जो 
बाद में जाकर मिल जाते हैं। यदि इस तर्क का गहरा आधार है तो ब्राह्मनिक साहित्य 
उपलब्ध आइडियोलोजी में यह भेद नये सिद्धान्त के समर्थन में और भी प्रमाण देगा।” 

(ललाठर ऋक्कर 4॥#९ ॥द्रवावड? : // #. +. 4श0टवॉप्या नयी 99) 

ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने अपने हाइपोथीसिस का निष्कर्ष पहले ही 
निकाल लिया था लेकिन उसको सिद्ध करने हेतु रामायण महाभारत और शास्त्रों से 
छिटपुट सहारा लिया है। इसको देशी भाषा में कहते हैं--'कहीं का ईंट कहीं का 
गेड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा।”' ह । 

लेखक इस निर्णय पहुँचता है कि--“मुझको ऐसा लगता है कि दो भिन्न 
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आर्यों की नस्‍्लें थीं--जिनमें एक चातुष्वर्ण में विश्वास रखती थी, दूसरी नस्ल चातुष्वर्ण 
में विश्वास नहीं. रखती थी--जो बाद में जाकर एक दूसरे में मिल गयीं।”! 

यह फिर प्रमाणित करता है कि पूरी हाइपोथीसिस सिर्फ लेखक के कल्पना की 
उड़ान मात्र है। इसका कोई भी ऐतिहासिक और शास्त्रीय आधार नहीं है। ऐसा क्‍यों 
कर रहा है लेखक? ये सचमुच चकित करने वाला प्रश्न है। 

गि्‌ 

पृक्णा 6 [076९० डंच्वाद्ाला[ 0 चिएा5, ॥ ए]] 98 इलशा [4 
68व5 5 50॥0 ई0प्रात्॑ांणा ॥ क्षा।70[0076॥7'५ 80 ॥5079, ॥ 5प- 
707 0॥6 (रां8 ५९०३ धावा वा ए०-९ 7 पातवा॥ एछ० #799॥ 780९5 
बात ॥00 076. प्रा 76846 0 (35, 0॥6 ट्षात0। ॥८5९० (0 तगग्रा 
गाव काल वीलाठ 8 4 तार गाल 5०फट्टा वी6 १/छालाय गीढ09५ 
370 [6 [85877079५ 04 [॥6९ रि8 ७४९०४. ००९४४ 6 ए/८]शता ॥079५ 
$500०4/९5 0 076 0५ 780९, [6 रि९ ५४९१३ 5९8 ०0 9० विश्व 
79085. ॥॥6 १ छछा। ॥609 5 शाप ०णाय[6 जाग 6 राह ए८त॥ 
0 ॥ ॥0[07 55प6, [6 २8 ५८०१४ 0था।ए ॥6 968 ९ए6९॥०९ 0॥ ॥6 
8प्रशुं्टा 6 (॥0079 एगना०॥ 8 ॥॥ ९06 एए॥  77)प्रछ 9९ ॥2]९९6€6. 
वलाल 48 ग0 65९३|०९.” (9. 02-03) 
“ऊपर वर्णित तथ्यों के कथनांक के आधार यह देखा जा सकता है कि ऋग्वेद के 
समर्थन में एन्य्रोपेमेट्री और इतिहास का मजबूत आधार है कि भारत में एक नहीं बल्कि 
दो आर्यन नस्‍लें थीं। इस संदर्भ में कोई इस बात से मुकेर नहीं सकता कि पाश्चात्य 
सिद्धान्त और ऋग्वेद में उपलब्ध प्रमाणों में सीधा मतभेद है। जहाँ पाश्चात्य सिद्धान्त एक 
आर्यन नस्ल की बात करती है रिग्वेद दो आर्यन नश्लों की बात करता है। इसलिए 
एक बड़े मुद्दे पर पाश्चात्य सिद्धान्त को ऋग्वेद से मतभेद हैं। चूँकि ऋग्वेद इस संदर्भ 
में सर्वाधिक प्रमाणिक है इसलिए उससे मतभेद रखने वाले सिद्धान्त को खारिज किया 
जाना चाहिए और कोई रास्ता नहीं हैं।”” 

घोर आश्चर्य! किसी ने क्या कभी गम्भीरता से इस पुस्तक का अध्ययन नहीं 
किया है ? लेखक ने अभी कुछ पन्ने पूर्व आयों के नस्ल होने का खण्डन किया था 
और साथ में किसी बाहर से आये आर्यों का भी खण्डन किया था, अब एक नये 
निष्कर्ष पर पहुँचा है और ये निष्कर्ष पिछले निष्कर्ष की पोल खोलता है। पिछला 
निष्कर्ष भी सम्भवतः अपनी हाइपोथीसिस के परिणामों को प्रमाणित करने हेतु ही 
निकाला गया था। 

लेखक ने अपने लेखन में रिश्ले द्वारा प्रतिपांदित "२४४४! 0386 ्रित6र" 
सिद्धान्त का खण्डन-किया है परन्तु यहाँ उसी सिद्धान्त को डॉ. गुहा के माध्यम से 
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सही ठहरा रहा है। लेखक ने प्रमाणित करने की कोशिश की है कि वेस्टर्न स्कालर्स 
- ने ये प्रमाणित किया कि आर्यों की मात्र एक नस्ल थी जो बाहर से आयी थी। परन्तु 
अब एन्थोपोमेस्ट्री विज्ञान और इतिहास ऋग्वेद के दो रेस के सिद्धान्त का समर्थन करता 
है, कि भारत में आर्यों की-दो नस्ले हैं न कि एक। ये टिपिकल पाश्चात्य विद्वानों से 
उधार लिया स्टाइल है--किसी झूठी कहानी को सत्य की तरह स्थापित करने का। 
पहले यत्र तत्र को सर्वत्र मानकर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा' उठाकर एक अनुमान 
: लगाना और आगे चलकर उस अनुमान को प्रमाण और सत्य की तरह स्थापित करके 
कहानी को अपने मन माफिक आगे बढ़ाना। उद्देश्य है अपनी मनगढ़न्त हाइपोथीसिस 
के परिणाम को स्थापित -करना। 

लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ये आक्रमणकारी आर्य बाहर से नहीं आये 
थे। बल्कि भारत के ही एक आर्य नस्ल ने दूंसरी आर्य नस्ल को पराजित किया। और 
लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि पाश्चात्य सिद्धान्त (आर्य बाहर से आये थे), 
जल्दबाजी में निकाला गया निष्कर्ष था इसलिए चूँकि अब नये तथ्य सामने आये हैं 
इसलिए उनकी थ्योरी को कचड़े के डब्बे में फेंक देना चाहिए। 


(आान्नए९-- ५७ 
$प्रए07745 ७४७० 04545 (शूद्र और दास) 


शूद्र, दास और दस्यु को यूरोपीय संस्कृतज्ञों ने आरयों से भिन्न नस्ल प्रमाणित 
करने की कोशिश की थी। लेखक इस अध्याय में उसी षडयन्त्र के चक्रव्यूह में फँस 
गया प्रतीत हो रहा है। 
“व 5 6 09 0॥6 एव 048एप 775 तीग0प।। (0 899. छिए। 
4 इपहछ९४ा०ा ॥35 960॥ पा कि 9 5 ए३5 ॥6 7070 0 ३०प्र४९ 
पड560 0५ 06 ॥60-.37एशा5 60 (6 [090-ध्वा। 05, 

(4॥%० #छशारट 7॥० 3/॥रै/वड़? / //+, 7. 4#0८4:६/-४? /06) ” 
अर्थ : “दस्यु शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई यह कहना मुश्किल. है परन्तु एक राय 
दी गयी है कि यह गाली का शब्द था जिसका प्रयोग इन्डो-आर्यन्स द्वारा इन्डो-इरानियन 
के लिये किया जाता था।” 

लेखक सन्दर्भ भूल गया है, परन्तु लिखता है--. दस्यु' शब्द इन्डो-आर्यन द्वारा 
इन्डो-इरानियन को गाली देने के लिए प्रयुक्त होता था। इतिहास गवाह है कि दोनों में 
संघर्ष हुआ था। अतः ये सम्भव है कि इन्डो-आर्यन्स ने अपने दुश्मनों के लिए ऐसा 
अपमानजनक शब्द गढ़ा हो और यदि यह सत्य है कि दस्यु भारत के.निवासी नहीं 
माने जा संकते। गजब का तर्कशास्त्र है भारतीय भाषाओं का जानकार ग्रेजुएट भी 
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“दस्यु' का अर्थ जानता होगा। लेकिन लेखक भ्रमित इसलिए है क्योंकि उसको भारतीय 
भाषाओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। लेकिन मराठी भाषा में दस्यु शब्द तो अवश्य 
ही होगा। तो फिर क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए था? और जहाँ तक दास का 
प्रश्न है भारतीय इतिहास में दास बनाने की परम्परा कभी नहीं थी। दांस सिर्फ भगवान 
का हो. सकता है-मनुष्य। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास आदि तत्वज्ञानी महापुरुष 
थे जो शरीर तो क्‍या आत्मा के बन्धन खोलने वाले थे। हि 

एंगस मैडिसन नामक आर्थिक इतिहासकार ने लिखा है कि--रोमन साम्राज्य का 
मुख्य आधार थो-लूटपाट, गुलामी और मिलिटरी शक्ति (शग्रातंल, $]8ए2५9 क्षाएं 
५ ?09७०१) अर्थात्‌ पाशविक शक्ति के बल पर लूटपाट करना और गुलाम 
बनाना। ईसाइयत ने जब रोमन साम्राज्य को ध्वस्त किया तो उनकी पूजा पद्धति और 
: पूजाघरों को तो बन्द कर दिया, -प्रसन्तु लूटपार्ट, गुलामी और मिलिटरी शैक्ति की कुंजी 
से दूसरों के 'जर, जोरू और जमीन' पर कब्जा करने का विधान अपना लिया। आज 
ईसाइयत 22 देशों में इसी तकनीक से फैली है। अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा 
आदि-देश आज 'वेस्टर्न आफशूट' कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में इन देशों के नागरिक 
कौन हैं? यूरोप के ईसाई आक्रान्ताओं की सन्तंतियाँ, गुलाम बनाये गये लोगों की 
संततियाँ और वहाँ माइग्रेट करके गये लोग और उनकी संततियाँ। इन देशों के मूल 
निवासी कहाँ विलुप्त हो गये? 

यूरोप के ईसाइयों ने अपने उसी अनुभव को भारत पर फिट करके आर्यन 
इनवेजन थियोरी' रची थी तो उसमें.59५० या गुलाम को विस्थापित करने हेतु एक 
भारतीय शब्द चाहिए था, इसके लिए उन्होंने 'दास' शब्द का चुनाव किया। 

"५७/८४९ (॥6 5॥00॥/88 ॥07-/079875?" (?. ]) 
“क्या शूद्र नान आर्यन थै? (7. ]) 

' लेखक ने विभिन्न शास्त्रों को संदर्भित करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास किया 
है कि शूद्र अनार्य नहीं थे बल्कि आर्य थे। लेकिन वे अन्य आर्यों से भिन्न आर्य थे-- 
वृश७छ प्रा 0933 एा 8 तीशिशा। 5९९०० 0(855. लेखक ने कौटिल्य और 
महाभारत के सन्दर्भों से सिद्ध करने का अ्रयास किया है कि शुद्र आर्य थे, लेकिन अलग 
दल के आर्य थे। महाभारत को संदर्भित करते हुए लेखक ने लिखा है कि शान्तिपर्व 
में युधिष्ठिर को मंत्रिमण्डल के बारे में उपदेश देते हुए बताया था--मंत्रिमण्डल में चार 
शुद्ध स्नातक ब्राह्मण, आठ बलशाली क्षत्रिय योद्धा, इक्कीस धनी वैश्य और तीन 
विनम्र चरित्रवान कर्तव्यनिष्ठ शूद्र और पुराणों का ज्ञाता एक सूत होना चाहिए और सारे 
मंत्रियों में आठ विशेष गुण होने चाहिए।”” यहाँ स्पष्ट है शूद्र निम्न और गरीब नहीं थे। 


बहुत ही रोचक बात यह है कि लेखक इतना कड़ा परिश्रम क्यों कर रहा है कि 
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“शुद्र मंत्री थे, धनी थे, आर्य-थे, निम्न नहीं थे? क्‍या कोई धर्मग्रंथ ऐसा कहता है? 
ऐसा तो कोई धर्मग्रंथ नहीं कहता है। सबसे बड़े आश्चर्य की-बात येहैकि लेखक. । 
स्वयं एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र है लेकिन उसने कौटिल्य-का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा। | 
क्योंकि यदि उसने कौटिल्य को पढ़ लिया होता तो शायद इतनी मेहनत करके इतनी ॥ 
बड़ी पुस्तक लिखनी ही न पड़ती। मे 

पंरन्‍्तु लेखक इस अध्याय के अन्त में जिस निर्णय पर पहुँचा-वह सिद्ध करने 
के लिए पर्याप्त होगा कि लेखक की पुस्तक लिखने के पीछे-एकादमिक कारण नहीं 
था बल्कि राजनीतिक कारण था। लेखक भारत के हिन्दू समाज को बाँटने की 
हाइपोथीसिस लिख रहा था-- 
"छापा वी6 #ाज्शा5 [ता6ए 88५९५ थ्यात॑ 00पा।।[०0 6 /9५95 40 06 
79806 58५९5." (23826 9) 
“लेकिन आर्य गुलाम बनाना जानते थे और आर्यों को गुलाम बनाये जाने 
की अनुमति भी देते थे।” (7926 9) 

लेखक अब इस निर्णय पर -पहुँचकर घोषणा करता है कि-- आर्यन्स गुलाम 
बनाना जॉनते थे ओर आर्यो को-गुलाम बनाने की अनुमति देते थे।'” इस निर्णायक 
कथन का आधार क्या है? अभी तक वह इस जद्दोजहद में था और-कौटिल्य के सन्दर्भ 
से प्रमाणित करके हटा है कि किसी शूद्र को बेचने या गिरवी रखने पर बारह पण के 
दण्ड का विधान है और अचानक स्वयं बिना कोई आधार दिये, बिना कोई प्रमाण दिए 
एकदम उल्टी स्थापना रच रहा है। लेखक इस निर्णय पर भी निराधार ही पहुँच गया 
है कि उन्होंने शूद्र गुलामों के लिए अलग कानून क्यों बनाये ? 

लेखक अब पाश्चात्य थ्योरीसियन को खारिज करते हुए प्रश्न रखता है-- 
“संक्षेप में परिचम की थ्योरी हमारे प्रश्नों का उत्तर देने में कोई सहायता नहीं कर रही है कि 
शूद्र कौन थे और वे चौथे वर्ण में कैसे आये?” 


(श्रफशा- शा 
5प्रात२45$ &४) ७प्॒७ रा ७७ (शूद्र और क्षत्रिय ) 


लेखक ने निम्नलिखित अवधारणा दी हैः-- 

. शूद्र आर्य थे। 

2. शुद्र क्षत्रिय वर्ग से थे। 

3. शुद्र क्षत्रियों की ऐसे महत्वपूर्ण शाखा से थे कि प्राचीन काल के कुछ बहुत 
प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा शूद्र थे। ह 

लेखक घोषणा करता है कि शूद्रों की उत्पत्ति के संदर्भ में यह थीसिस यदि 
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क्रान्तिकारी न भी हो तो चौंकाने वाली है। 

लेखक ने महाभारत के शान्तिपर्व को उद्धरित करते हुए लिखा है कि पैजबन 
शूद्र था जो कि बलि (3६००४॥०९८) करता था और ब्राह्मण उसके लिए बलि करते थे 
और उससे दक्षिणा प्राप्त करते थे। ये रायल एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 
महाभारत से उद्धरित है, ऐसा क्लेम लेखक ने किया है। जोकि बंगाल के विद्वान ब्राह्मणों 
की देखभाल में तैयार हुई थी। लेखक सम्भवतः यज्ञ को बलि लिख रहा है। दूसरी बात 
रायल ऐसियाटिक सोसाइटी का गठन १8वीं शताब्दी के अन्त में विलियम जॉन्स ने 
किया था! किन विद्वान ब्राह्मणों की देख-रेख में ये महाभारत प्रकाशित हुई है, ये भी 
नहीं लिखा गया है। यह एक विशेष विधि है झूठे दस्तावेज तैयार करने की। मूल व्यक्ति 
का नाम गोल करके अपने मन की बात जिस तरह चाहिए, उस तरह छाप दीजिये। 
यूरोपीय संस्कृतज्ञ ईसाइंयों में अधिकतर लेखकों ने इसी तकनीक का प्रयोग- कर 
अधिकतर “ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्‍्ट' तैयार किये हैं। 

लेखक ने पहले स्थापित किया कि महाभारत के 60वें अध्याय के 38वें श्लोक 
में “शुद्र: पैजनवी नाम”” लिखा है। अर्थात्‌ पैजनवा एक शूद्र था। फिर स्थापित किया 
कि ऋषि विश्वामित्र सुदास के पुरोहित थे। तीसरी स्थापना दिया कि सुदास के पिता 
का नाम पैजनवा था। चौथी स्थापना दिया कि पैजवना के पिता का नाम घिजवाना था। 

निष्कर्ष निकाली गया--() पैजवना अर्थात्‌ पिजवाना का पुत्र (2) जो व्यक्ति 
पिजवाना का पुत्र है उसका नाम सुंदास है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस पैजबना 
का वर्णन महाभारत के शान्तिपूर्व में वर्णित है वह कौन है? उत्तर यह है कि पैजनवा 
का ही दूसरा नाम सुदास है। 

इसी में लेखक ने 38-40 श्लीकों के सन्दर्भ से लिखा है कि “शूद्र की कोई 
निजी सम्पत्ति नहीं हो सकती और जो भी सम्पत्ति उसके पास है वह उसके मालिक 
की सम्पत्ति है। 
“जाता ए़छ [ता0ज़ 800पा 50435, 6 रिवां]भा्र8 7? (?. ।32) 

“हम सुदांस के बारे में क्या जानते है, जिसका नाम पैजवना भी था।” 

लेखंक विभिन्न युरोपीय संस्कृतज्ञों का संदर्भ देते हुए निम्मलिखित निर्णय पहुँचा 
“सुदास न तो दास था न आर्य था। दास और असुर दोनों उसके दुश्मन थे। इसका 
अर्थ यह हुआ कि वे वैदिक आर्यन थे।”” 
“पुफ्नढ8७ काठ ]68 000008098[| 5 7€एक्रताए 9व]4५११३ 78४शशिारतव (0]॥ 
ध6 जावाद रिक्षएक्ा ण ही व्ीकंतक्षवंव टल्या20 707 6 पर0४ 


3पीशा।0 $0प्राए९, )॥69, 6 ९ ४८४४. 770०7 ॥6 ९ ५४८१४, ए० 
[त0ए पी कांड ।6व] ग्धा]6 ए85 50448, 4 48 ए8 8 (िशीवाए७४, 8 
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ए8्5 वराणर विव्वा 4 45॥498, ति९ एव5 4 [ताड़ भाव व ग्रांहाताए तिाए. 0 
॥5, 6 था 449 3005 3 ग69॥ द्षा्त 4 ॥09 ताक्षां] ग्या]69, 4 
[6 ए85 8 डप्रता8, 4 ञीपवा३ 40 96 था 87987, 4 हप्रत-8 [0 96 & 
वि्ााएव बातव॑ 8 भीपवाब [0 06 4 ताए. | ("शा ]0०९ ७6 ६ शाल्वांध 
769५6[द्वा0ा? एच ]06 96 धाए 70 70/2 ए7९ए0प्रांणाक्षण.” (? ]39) 

“यह पैजवना की जीवनी के टूटे-फूटे सम्पर्क सूत्र जिसका जिक्र महाभारत के 
शान्ति पर्व में हुआ है जिसको सबसे प्रमाणिक स्रोत ऋग्वेद से छानकर निकाला गया 
है। ऋग्वेद से हम समझ सकते हैं कि उसका असली नाम सुदास था, वह एक क्षत्रिय 
था। वह क्षत्रिय से भी अधिक था। वह एक राजा था, शक्तिशाली राजा। इसमें महाभारत 
एक नया और ताजा विवरण. जोड़ता है कि वह शूद्र था। एक शूद्र का एक आर्य होना, 
एक शूद्र का क्षत्रिय होना, एक शूद्र का राजा होना। क्या इससे भी बड़ा कोई खुलासा 
हो सकता हैं ? क्या कोई चीज इससे भी ज्यादा क्रान्तिकारी हो सकता है?” (?39) 

लेखक ने ऋग्वेद के सुदास और महाभारत के शूद्र पैजवाना से सम्बन्ध 
निकालकर प्रमाणित कर दिखाया कि सुदास शक्तिशाली क्षत्रिय और राजा था। शूद्र का 
क्षत्रिय होनां, शूद्र का राजा होना एक चमत्कारिक खोज है ऐसा लेखक की स्थापना है। 
“शैथात॑ ॥09 40 ॥6 |48 (८५४४०, (0प९8॥ ३ 45 99 ॥0 गराहक्वा$ [6 
6859. फशवा 00९5 $#पतावड एव? पा (6 ॥9॥ 0ी ॥785 शलफ 
(500५279५ [9 57085 ए/85 8 जीएवदा4, ॥९ ए0त ॥079 ४9705 7 8 
04॥9 वालशिया। 800, ॥0 00 इसा०ंव्वाड 0 एा0ा ॥6 फतात ५ए७५ | पडा 
वीर ग्याव8 0छी 4 इलाज ब्रा 400 शव 0855, ए5$ 76फ (]500५27५ 
ग्रिप एणा6 88 4 5णफा56 07 णांगा गला 988 765९६४०॥९5 260 70 
205209]6 प्रिफांडी था धाउफछा, ? ((. | 42) 

''अब अंतिम प्र३न का उत्तर जो कि किसी थी तरह से कम महत्वपूर्ण 
नहीं है। शूद्र का महत्व क्या है? अब जब ये स्थापित हो गया कि सुदास शाद्र 
था, तो इस शब्द के अर्थ बदल गये। लेखक कंहंता है कि पुराने स्कालर्स ने 
जिन्होंने शुद्ध को निम्न (0८४४० का जो भी अर्थ होता हो ) और मूलनिवासी 
थे, वे इस नयी खोज का कोर्ड उत्तर नहीं दे सकते। ' /(9. 42) 

लेखक ने प्रो0 सेनर्ट और प्रोफेसर वेबर के वैदिक साहित्यों के अध्ययन के 
निष्कर्षों को प्रमाण मानते हुए ये स्थापित किया कि शूद्र आर्य थे और क्षत्रिय थे। सिर्फ 
ये स्थापना बाकी बची है कि शूद्र क्या कोई (अलग) ट्राइव थे। 

समझ में नहीं आता कि लेखक -पश्चिमी संस्कृतज्ञ विद्वानों के द्वारा स्थापित की 
गयी फर्जी स्थापनाओं को खारिज करना चाहता हैं कि भारत के संस्कृत ग्रंथों को या 
फिर वर्ण व्यवस्था को? किस संस्कृत अंथ ने इस बात पर प्रश्न उठाया है कि शूद्र 
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आर्य नहीं थे। आर्य का अर्थ-महाकुल, कुलीन, आर्य सभ्य सज्जन और साधु। लेखक 
ने यहाँ अपने पूर्व निष्कर्षों का स्वयं ही खण्डन किया। पीछे लेखक स्थापित करता आया 
है कि वेदों के अनुसार आर्य कोई नस्ल नहीं है। लेकिन अब वह शूद्रों को अलग ट्राइब 
(ट्राइब का जो भी अर्थ होता हो) तथा क्षत्रिय स्थापित करने को प्रयत्नशील दिख रहा है। 


(आ9्फराुश- जा 
शएभाओओार 07 ४४२४०७७५ प्रत्तारणाः 0२ ए70०एर 


वर्णों की संख्यां तीन या चार 


"पृपव्वा शा ज्लाल० गण 6 एशए एल्श्ागधाए एिप्रा प्वतवव, ॥ 6 
[00-47फथशा 50०७७ 8 8 ए९ए जला 8 प्रांएट59॥9 200९०९१ 99५ 2 
0०]855९8 0 र॥0प5, ॥0 8]50 09 <प्रा0ए6४॥ 5000]85." (9. 45)_ 


(2-) “हिन्दुओं के सभी वर्गों और पाश्चात्य विद्वानों की भी सर्वमान्य मान्यता 
है कि इन्डो-आर्यन समाज में चार वर्ण थे।”” 

लेखक ने यह स्थापित किया है कि वस्तुतः इन्डो-आर्यन सोसायटी में चार वर्ण 
न होकर तीन वर्ण ही होते थे लेकिन ऋग्वेद में पुरुषोक्त और 3 वेदों के तथा भू: भुवः 
स्व' के सन्दर्भ से ये स्थापित करने का प्रयास किया है कि मूलतः पहले मात्र तीन 
वर्ण थे लेकिन बाद में पुरूषोक्त का क्षेपक ऋग्वेद में घुसेठकर इसको चार वर्ण बनाने 
की कोशिश की गयी। वस्तुतः शूद्र दूसरे स्थान पर थे, अर्थात्‌ क्षत्रिय थे। 

॥॥| 

मिस्टर मुइर के पुस्तक में तीन संस्कृतज्ञों कोलखूक प्रो० मैक्समुलर और 
प्रोफेसर वेवर के हावाले से ये प्रमाणित किया गया कि पुरूषोक्त की संस्कृत संरचना 
ऋग्वेद के बाकी की ऋचाओं की तुलना में प्रायः सुघड़ सुन्दर और अलग है। इसलिए 
इसकी. रचना. ऋग्वेद की रचना के बाद उसमें घुसेउों. गया है अर्थात्‌ ये कूट रचना है 
और क्षेपक है। प्रो0० मैक्समुलर के हवाले से मुहर ने लिखा- 


“| 6ण्रांभ्ा।5 ॥6 णाए 0355326 ॥ 6 2०९08 शीश 6 रि7्प्रा 
("४5९४ 476 शापा०79(९१.” (7, ]486) 


(2-) “ऋग्वेद में यह अकेला पैसेज है जहाँ चार 'कास्ट्स' की गिनती की गयी है।' 

वाकई गजब का प्रमाण है और गजब के संस्कृंतज्ञ जो वर्ण को कास्ट लिखते 
हैं, परन्तु लेखक का ध्यान इस पर नहीं जाता। सोचना ये होगा कि लेखक इन मौलिक 
तथ्यों से अनभिज्ञ था या संदर्भ देने वाले संस्कृतज्ञ” और लेखक का दावा है कि डपण 
5 ॥79 ९५४१७॥०९ अर्थात इसको विस्थापित करना, झूठ सिद्ध करना या काटना 
किसी के बूते की बात नहीं है। 
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(3-) संस्कृत ग्रंथों में श्लोक, मन्त्र और रिचाओं का अर्थ सर्वथा भिन्न-भिन्न 
उसके लिए 'पैसेज' जैसा शब्द प्रयोग करने वाला संस्कृतज्ञ मैक्समुलर किस स्तर का 
संस्कृतज्ञ रहा होगा, यह सचमुच विचारणीय तथ्य है। 

अन्ततः लेखक अपने सन्दर्भों से ही संघर्ष करता हुआ, कुछ भ्रमित प्रतीत होते 
हुए भी इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि एक समय ऐसा भी था, जब आर्यन सोसाइटी 
में मात्र तीन वर्ण थे और शूद्रों का स्थान दूसरा था, अर्थात्‌ क्षत्रिय थे। 


(976४- 
छा२4प्तशा ए४४7२७१७ 8प्तत770॥२4$ 


लेखक ने अपनी थीसिस में ये स्थापित कर लिया कि शूाद्र क्षत्रिय थे तो उसने 
बहुत ही ईमानदारी से स्वीकार-किया है कि अब यदि शूद्र क्षत्रिय थे तो ये चौथे वर्ण 
में कैसे आये ? लेखक का दावा है कि चूँकि वह प्रथम व्यक्ति है जिसने ये प्रश्न उठाया 
है इसलिए ये उसी की जिम्मेदारी-है कि इसका उत्तर दे और उत्तर ये निकला--ब्राह्मण 
और शूद्रों के बीच में खूनी संघर्ष। 

लेखक ने मिस्टर मुइर के संदर्भ से ये प्रमाणित किया कि वस्तुतः ये संघर्ष दो 
प्रीस्‍्ट के बीच की लड़ाई का परिणाम था। लेखक का क्लेम है कि--“[म्रष्म ० $8 
तारा ढशंतद्याल्र 0णा 4 शत0तेला ०त्रील 972४#एढरशा 6 5#704 ताए 
50645, बात छिवाांत रिडां.? 9, (56)._ छः 
“इस बात के सीधे प्रमाण हैं कि शूद्र राजा सुदास और ब्राह्मण ऋषि वशिष्ठ 
के बीच खूनी संघर्ष हुआ था। 

लेखक ने पौराणिक ग्रंथों से हरिश्चन्द्र, त्रिशंकु और महाभारत के आदि पर्व का 
सन्दर्भ देते हुए निष्कर्ष निकाला कि विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच राजाओं का प्रीस्ट 
बनने के लिए बहुत तगड़ी प्रतियोगिता थी, जो किसी भी तरह एक दूसरे को विस्थापित 
करना चाहते थे। 

लेखक इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि 

वाल लाग्रा।५.....।७80798. 2.]66 
“वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच की दुश्मनी दो प्रीस्ट के बारे में नहीं थी। 
यह एक ब्राह्मण प्रीस्ट और क्षत्रिय प्रीस्ट के बीच की दुश्मनी थी। वशिष्ठ 
ब्राह्मण थे। विश्वामित्र क्षत्रिय थे।' ((? 766) 

लेखक निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचाः-- 

_ इ९७॥३5 ...... ()6 ॥6 878॥)65. ?., ]67 

“ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय क्षत्रियों और ब्राह्मणों में निम्नलिखित 
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बिन्द्रुंओं पर विवांदें चल रहा था; 

॥. गिफ्ट ( दान ) पाने का अधिकारः गिफ्ट का अर्थ है बिना कार्य 
किये पेमेन्ट लेना। ( यानी दान कोड लेबर टाइप की व्यवस्था थी » ब्राह्मणों 
का इस बाते से विरोध था कि उनके सिवा अन्य किसी को गिफ्ट मिल सके। 

2. बेद पढ़ाने का अधिकारः ब्राह्मणों का इस बात से विरोध था कि 
क्षत्रियों को बेद पढ़ने का अधिकार तो है लेकिन पढ़ाने का नहीं है। इसका 
विशेषाधिकार मात्र ब्रोह्मणों का है। 

3. किसी सैक्रीफाइस (.५६८७४/८९ या बलिदान यज्ञ?) को करवाने 
का अधिकार: इस बिन्दु पर ब्राह्मणों का पक्ष ये था कि क्षत्रिय यज्ञ बलि कर 
तो सकते हैं लेकिन किसी यज्ञ की पुरोहिताई नहीं कर सकते। ये ब्राह्मणों का 
विशेषाधिकार है। 

ये निष्कर्ष लेखक ने स्वयं निकाले हैं। इसको प्रमाणित करने के लिए कोई संदर्भ 
नहीं दिया है। 

लेखक ने आध्योत्मिक ग्रंथों की कहानियों और अध्यात्मिक व्याख्याओं से पहले 
व्यक्ति संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की फिर उसको वर्ण संघर्ष या वर्ग संघर्ष में रूपान्तरित 
कर दिया। देखिये:-- 

"] []5 05.फ06 ...... 200005$ 8०." ९. [69 

“ऐसा प्रतीत होता है कि वशिष्ठ और विश्वामित्र के विवाद में सुदास ने 
महत्वपूर्ण भूमिकां अदा किया था। वशिष्ठ सुदास के प्रीस्ट थे। उसका राज्याभिषेक 
वश्िष्ठ ने करवाया था। वो वंशिष्ठ ही थे जिन्होंने उसकी दस राजाओं से 
जीतने में सहायता की थी ( ये सम्भवत: नयी कहानी गढ़ी गयी है )। उसके 
उपगन्त भी सुदास ने वेशिछ्ठ को आफिस से हटा दिया। उनके स्थान पर 
उन्होंने विश्वामित्र को अपना पुरोहित नियुक्त किया, जो सुदास का यज्ञ 
करवाते थे। सुदास का यह प्रथम कृत्य है जिसने सुदास और वशिष्ठ के. बीच 
में श़ज्जुता के त्रीज बीये। ' 

फुटनोट में लेखक लिखता है कि इसका कोई सीधा प्रमाण नहीं है। लेकिन 
इसकी पुष्टि निरुक्त में यक्ष द्वारा किया गया है जहाँ वह कहता है---'तब वह एक 
कथा सुनाता है। ऋषि विश्वाम्ित्र पिजवाना के पुत्र सुदास के पुरोहित थे। (संदर्भ गायब 
है) जो सुंदास के लिए यज्ञ करते हैं। सुदास के एक अन्य कृत्य ने-दुश्मनी को हवा 
दी। उसने वशिष्ठ के पुत्र शक्ति को अग्नि में जिन्दा जला दिया। यह-कहानी सत्यायना 

ब्राह्मण' में रिपोर्टेड है। लेकिन संत्यायना ब्राह्मण इस अत्याचारी कृत्य का कोई कारण 
नहीं बताता।” (7. 69) 
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लेखक एक कहानी संस्कृतज्ञ मुइर के हवाले से निकालता है जिसमें वह इस 
दुश्मनी और सुदास के कृत्य का कारण खोज॑ निंकालता है। सुदास एक बलि (यज्ञ?) 
करता है जिसमें वशिष्ठ पुत्र शक्ति और विश्वामित्र का शास्त्रार्थ होता है जिसमें शक्ति 
विश्वामित्र के बोलने की शक्ति छीन लेता है जिसके कारण गाधिपूत्र विश्वामित्र पराजित 
और ,अप्रमानित- महसूस करते हैं, लेखक के शब्दों में: 

"पछा6 45 6 76850॥ एीए $प्त88 769 $॥0 गञा० 8. 
(20ए90प05५9,50095$ 0॥0 ॥॥ ॥0 ब१एशाए€ ९ द5॥070प्रा ॥0 0452780९ 
(30560 [0 /58एथा॥|04." (7, 70) 

अब यहाँ पता-चलता है कि क्यों सुदांस ने शक्ति को आग में फेंक दिया था। 
निश्चय ही, विश्वामित्र के अपमान का बदला चुकाने हेतु।” (79 470) 

लेखक संस्कृतज्ञ मुइर के संदर्भ से बताता है कि ये दुश्मनी सुदास और वशिष्ठ 
तक ही नहीं रुक पायी बल्कि ये उनके पुत्रों तक ये दुश्मनी चली क्योंकि 'कौशिताकी 
ब्राह्मण" कहता है-- 

/9/ ७5४)॥8॥॥॥8 ...... 5प68585." 9, ]70 

'वशिष्ठ अपने पुत्र की हत्या के बाद प्रार्थना करते हैं कि “मुझे पुत्र और पशु 
दो और सुदास पर विजय दिलाओ।” और यह सोचकर वशिष्ठ ने बलि (यज्ञ) किया 
और सुदास पर विजय प्राप्त किया।” (९ 70) 

अब व्यक्तिगत खानदानी दुश्मनी को स्थापित कर लेखक क्षत्रिय और ब्राह्मणों 
के वर्ग (वर्ण) संघर्ष को स्थापित करता है--- 

"वृफ्ढ 0करीए उलजर्लशा 5प485 ॥0 ५३४॥६४॥8 5 ॥06 [6 


जाए ०0णीदं फशज्ल्था तिाए$ बात ॥॥९ 39॥75. 78८ रिप्राध्ा988 
76004 तक ९णग्रीटाड 350 छ8लएफल्टा दि858 क्षा्त॑ छि्वाफात3." (९. 


70-7]) 
“सुदास और वरिष्ठ के बीच हुई लड़ाई राजा और ब्राह्मणों के बीच हुई अकेली लड़ाई 
नहीं थी। पुराणों में राजाओं और ब्राह्मणों के बीच अन्य लड़ाईयों का भी वर्णन है।” 
(7. 70-7) 

लेखक.ने पुराणों और अन्य ग्रंथों का संस्कृतज्ञ मुहर और मैक्समुलर के सन्दर्भ 
से तीन-चार उद्धरण देते हुए स्थापित किया कि-- 

#[प्राग्रिप्राभ्षट9, त6 फैल्वापाए 0......900 हड्ञाधाए३8." 9, ]76 _ 

“दुर्भाग्यवश इन लड़ाईयों का और शूद्रों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा इसको 
पूर्णतः समझा नहीं गया है। कारण यह है कि ये लड़ाईयाँ वस्तुतः ब्राह्मणों और श्‌द्रों 
के बीच हुई थी। सुदास निश्चित तौर पर शूद्र था। दूसरों को यद्यपि शूद्र वर्णित नहीं 
किया गया है परन्तु बे सबके सब इक्ष्वाकु के वंशज थे। सुदांस को भी इक्षवाकु का 
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वंशज बताया गया है। इसलिए यह कोई दूर की कौड़ी नहीं है कि यदि यह कहा जाय 
कि ये सब के सब शूद्र थे यहाँ तक कि 'मनु' को भी इस बारे में पता नहीं था। उन्होंने 
इसको ब्राह्मण-क्षत्रिय विवाद बताया है।”” (7, 76) 

यद्यपि पुस्तक में 'मनु” शब्द लिखा गया है परन्तु संदर्भ और प्रसंग को देखते 
हुए ऐसा लगता है कि यह मिस्प्रिन्ट है। 'मनु' के स्थान पर “मुइर' होना चाहिए। 

इस तरह से लेखक “हिन्दू समाज में वर्ग संघर्ष का इतिहास पहले से ही था। 
यह स्थापित करने से सफल रहा। कहानी काफी रोचक और हजम होने वाली है। यदि 
किसी को आध्यात्मिक ग्रंथों के उद्देश्य और भारत के वास्तविक इतिहास का ज्ञान न 
हो तो इस कहानी से अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। 

अब लेखग ने अपने सबसे बड़े संदर्भक संस्कृतज्ञ मुहर को भी खारिज कर दिया-- 

"[+, शपाा......... ० 6 ि5॥8५88." #, [76 

“डॉ. मुइर (ध्यातव्य है कि मुइर को डॉ. की पदवी नहीं थी) ये समझने में 

चूक गये कि सुदास शूद्र था और इन कहानियों के प्रस्तुतीकरण करते हुए उन्होंने 
बताया कि इस संघर्ष में एक तरफ ब्राह्मण थे और दूसरी तरफ क्षत्रिय थे। लेकिन दूसरी 
तरह से देखा जाय तो यह सत्य है कि संघर्ष ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच ही था क्योंकि 
आखिरकार शूंद्र भी तो क्षत्रियों की ही एक शाखा थे।” (7. 76) 

लेखक ने ताल ठोक कर अपनी स्थापना रख दी कि भारत में ब्राह्मण क्षत्रियों 
में संघर्ष की पुरानी गाथा रही है और भविष्य में ये बीज फिर पड़ेगा जैसा कि हमने 
भारत की राजनीति में निरन्तर अनुभव किया है। 

अब एक स्थापना बाकी है कैसे स्थापित किया जाय कि बीसवीं शताब्दी में 
हिन्दुओं के एक बहुत बड़े वर्ग की दुर्दशा किस तरह और किन कारणों से हुई। लेखक 
कहता हैः 

"[[ [8 26व॥7 0......0प्राए ५वव॥9." ४, । /6 

“इस ]४४४0-७४४७॥०॥8 गलत फहमी को स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस 
अध्याय का शीर्षक ब्राह्मण बनाम शूद्र' है, न कि ब्राह्मण बनाम क्षत्रिय'। एक बार 
ब्राह्मण और शूद्रों में संघर्ष का इतिहास-समझने के बाद यह आसानी से समझा जा -- 
सकता है कि शूद्रों का पतन दूसरे वर्ण से चैथे वर्ण में किस तरह हुआ।'” 

ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक अब एक वर्ग को दूसरे वर्ग की हीनता का कारण. - 
सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है जिसका अंग्रेजी में पर्शीक्यूशन (उत्पीड़न) 
(ए७६००४४०॥ ) का दर्शन कहते हैं यह लगभग स्पष्ट हो चुका है कि लेखक की 
मंशा एकादमिक न होकर राजनैतिक है। लेखक जब ये पुस्तक-लिख रहा होगा तब 
भारत में गाँधी का अंग्रेजों भारत छोड़ो" का आन्दोलन जोरों पर था जिसमें लाखों लोग 
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जेलों में बन्द थे और हजारों लोग अंग्रेजों के गोलियों का.शिकार हो रहे थे और लेखक 
स्वयं उस समय अंग्रेजों के वायसरीगल संमिंति में भारतीय सलाहकार था। 


(नक्शा . 
पृप्मए 976२470 4770008 07 8७ 007२45 


लेखक स्पष्ट तौर पर अब ब्राह्मणों कों पडयनत्रकारी प्रमाणित करने पर उतारू है:-- 

५७४॥४॥$ (6 ...... शलिपा0 शैधात4. (?. 77) 

“ब्राह्मणों ने किस तकनीक का प्रयोग करके- शूद्रों को दूसरे वर्ग से चौथे वर्ग 
में धकेला?'” (9: 77) 

लेखक ने उत्तर भी दिया-- 

५ थाउफ् छा 0 ...... ॥6 8#प9785. (?, 77) 

“इस प्रश्न का मेरा उत्तर है कि ब्राह्मणों ने जिस तकनीक का प्रयोग किया था 
वह थां शूद्रों के उपनयन करवाने से इंकार करना।-मुझे इसमें कोई आशंका नहीं है 
कि ब्राह्मणों ने अपने षडयन्त्री उद्देश्य को पाने और शूद्रों से बदला उतारने के लिए 
इसी तकनीक -का सहारा लिया।” (ए. 77) ह 

लेखक ने अनेकों मुकदमों और शिवाजी के बारे में वैसे ही किसी उद्धरण द्वारा 
ही बात सिद्ध-करने की कोशिश की है। किसी समयकाल में आर्यन सोसाइटी में 
सबको उपनयन संस्कार की अनुमति थी, लेकिन कालान्तर में ब्राह्मणों ने क्षत्रिय शूद्रो 
को रॉजनैतिक कारणों और प्रतिद्वन्दिता कं कारण उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया। 
क्योंकि उपनयन संस्कार ब्राह्मणों का विशेषाधिकार था; और वह यह स्वयं निर्धारित 
कर सकता था कि किस समुदाय को उपनयन करवा-सकता है और किस समदाय को 
नहीं; इसलिए राजनैतिक कारणों से उन्होंने शुद्र क्षत्रियों को उपनयन से वंचित कर दिया। 

शिवाजी का एक उसी तरह का संदर्भ (जैसा संदर्भ पूरी थीसिस में है) प्रस्तुत 
करते हुए लेखक ने ये भी स्थापित किया * कि-डपनयन संस्कार में आवश्यक नहीं 
है कि स्थापित आदर्शों का पालन किया जाय। उपनयन संस्कार खरीदा भी जा सकता 
है। इस तरह ब्राह्मणों को अनैतिक और लालची भी. सिद्ध कर दिया। 

इस तरह लेखक भारत की सनातन संस्था की नींव ब्राह्मण, जिसमें समस्त ऋषि 
मुनि आदि भी आते हैं, जिन्होंने अपौरूषेय वेद और वेदान्त, महाभारत, रामायण और 
पुराण के रचयिताओं का भी लालची, क्रूर, अनैतिक और दोषी प्रमाणित करने में सफल 
रहा। सम्भवतः लेखक का उद्देश्य भी यही था। लेखक ने थीसिस का निष्कर्ष पहले 
ही निकाल लिया था, किसी तरह उसको एक सिद्धहस्त कहानीकार की तरह खाना 
पूरी करना भर बचा था। 
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लेखक लिंखां है-- 

"707 ॥॥6 ...... 82478 5॥700785." (/? 25 

/“ऊपर किये गये विमर्श से यह सबको स्पष्ट होना चाहिएकि ब्राह्मणों 
के पास उपनयन न करवाने का विशेषाधिकार था। ऐसे में विशेषाधिकार 
और उद्देश्य दोनों की मौजूदगी में यह कोर्ड्न आश्चर्य की बातः नहीं है कि 
उन्होंने इसका प्रयोग शूद्रों के विरुद्ध किया। (४१ 275 ) 

(॥9एशि- 
प्रफ्ाश छडाए0ै 07 रएए0रएावआ&770५ 


#॥50607]9ए6 द्रा।शाा[80 00 ०४80॥5॥ ॥6 000जञा78 970090श7085: 
() ता ॥ 5 6 छउि.थीगा5 छी0 छ0प्ष्टा॥ 200 6 49 0० 0९ 
5॥0प0/45 ग07 6 5०८०णाव ॥0 6 60प्रावा जश्वा वी ॥6 00-09/शा 
80069 ; 
(2) [॥9 6 6टाग्रांतुप6 3009९0 99 ॥6 3॥99775 0 6९27806 ॥॥6 
जप्रका88 ए३5 00 (लाए गीछा 6 0शाली। एाी 6 [7थ89५8॥9 ; 
(3) वा ी5$ ३० ए त6ह्टाबवधा0ा ए३5 007 0पा ० 6 कराता एा 
76५शाए6 गा 6 927 0॥6 89ीग्राड एी0 एल्यार टरा0तााएं प्रातंट' 
वी6 शिक्षा॥65 का 09[70550॥5 भात 09९80॥॥॥65 0 एगञए। ॥69 एछा€ 
5प70]९०९१ 9ए 6 $ापतवाव 25." (? . 26) 
लेखक कहता है--- “अब तक मैंने निम्नलिखित प्रस्ताव रखने का प्रयास किया है”-- 
. कि ये ब्राह्मण ही थे जिन्होंने शूद्रों को इन्डो आर्यन सोसायटी में दूसरे से 
चौथे वर्ण में धकेला। 
2. ब्राह्मणों द्वार अपंनाई गयी तकनीक थी शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित करना। 
3. यह 6०९४४१४॥०॥ (निम्नीकरण) शूद्र राजाओं द्वारा ब्राह्मणों के दमन, 
अत्याचार और अपमान के बोझ से कराहते ब्राह्मणों के द्वारा बदला लेने का परिणाम था।” 
लेखक ने अपनी अधिवेक्तीय कला का परिचय दिया है। जिस तरह एक 
बैरिस्टर कोर्ट में सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते हुए, एक केस तैयार करता है, उसी तरह 
लेखक ने एक अनंजोनें समय काल में दो पार्टियाँ खड़ी की। दोनों पार्टियों की तरफ 
से स्वयं ही जिरह किया और जज बनकर स्वयं निर्णय भी सुना दिया। एक बेमिशाल 
बहस तर्क, वितर्क और अनुमानों पर गढ़ा गया दस्तावेज है यह थीसिस। 
उदाहरण स्वरूप लेखक प्रश्न उठाता है -- "५४॥॥]७ 2 ॥धां5 45 छाए] 
लालबा, वीशार ॥39 96 5076 ए0 789५ एछ ॥8ए6 5076 छपी तृध९६- 
॥0758 40 85९, ]46|9 : 
() 0॥ए आतपातव 3 तुपशारं जग] ३ €ए ता295 ॥46 ॥6 379गाधात5ड 
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वी6 शालआ683 0॥6 छ06 5॥प्र08 ००0ग्राप्रा५ ? ेृ 
(0) १४३5 6 छाएए०टब्राणा 50 छाया 35 [0 ठा8का8 4 82]॥#79 07 ॥8- 
॥66 भाव 0९8776 40 5९९४९ एशाएशाशा०6 ? 

(4) 0676 ॥0 ॥6 फ्व65 7क्‍80070|60 ? [| ॥6५ एलाठ, ॥0॥ 06 
ज़45व0 0९९50 ई07[6 ठ4ीग्राग5 00 तह९906 ॥6 500/85." (9. 
26) 


“यद्यपि सब कुछ शीशे की तरह स्पष्ट है फिर भी कुछ लोगों के मन में 

कुछ प्रश्न उठ रहे होंगे जैसे:-- 

. कुछ राजाओं की ब्राह्मणों से हुई लड़ाई क्‍यों कर उनको पूरे शूद्र समुदाय 
का दुश्मन बनायेगी ? 

2. क्या उकसावा (70५0०७४०0॥) इतना ज्यादा था कि वो इतना घृणा भाव 
भर दे कि बदला लेने की इच्छा पैदा हो जाय? 

3. क्या पार्टियों में समझौता न हो सका? क्योंकि यदि ऐसा हुआ होता तो 
ब्राह्मण के पास शूद्रों को अधम बनाने का अवसर क्‍यों कर आता? 

4. इस अधमता को शूद्रों ने भुगता कैसे ?”! 

लेखक किस तरह अपना केस तैयार करता है वह एकंदम ही दर्शनीय है। 


"वाह वपढशांणा जाए ।6 छीवगगयगाा$, 90808056 0007 तृणश्व- 
॥ट85 शत ३ 8 ताए5, ॥0090 90०९९१९ 00 6९९7३0७ ॥6 ए/॥0[९ 
एणग़्ाधप्राज 0 उापताब$ 45 ॥0 7ाएकटाडएवा एप 5 080 एशए 7श- 
पराला, पश्रलर ए०0प्रत, ॥0792९ए५७, 98 ॥0 वावी०प्राए (0 शाएजशलछः ॥5 
एृपल्शाणा ॥90 ॥795 8४ 006 ॥ 70. 

गा 6 वी 980०९, 6 ०07०६ 665०४9९१ ॥ ०ा4|० 
ए९एछ/छशा 6 84ीयाग॑ 26 6 5#परताव ताहए5ड फएछ/6 70 गक्‍विणतापत्वा 
९०णा[6ल$ ॥0ए?/ #69 ३9847 0 96 50. (0॥ ॥6 566 0॥6 छाश्ी- 
ग्राताड 66 8 ॥0 00फ79/ 9 6 ए0]6 0]855 ५9४5 ॥70]960., 8४॥- 
पढ़ ॥6 ९95006 6] 77 00 ५३58॥॥9, 2 007 ९.४80065 ॥2]406 
00 छिवधाानड की एशारा३, (0॥ ॥6 866 076 [ताए5, ॥ 5 06 ता 
वा6 ९[ए50068 वर गाव एंतए०] (ाएु5 38 00तए 90ए660 थ (85 
९ण्ाएं छत ही6 छिवीा।वओ5, छिप्रा ॥ शाप 0 ए6 णएणाशा गा 
69५ 2 9९00णा22०0 [0 6 इच्या76 [6 0 छगांठा 50038 00[ण०९०, 

की 30 वि 88 5प्0858 48 ०006॥60, [6 एणा।ए ए३३ 96- 
॥ए९छा (6 उिध्धागागा5 थात॑ 6 5॥प08 ९।॥॥ 07९5४॥907985, (074]8, 
विशाल ९ 08 ॥0 60फ्रा, ॥९ ॥3५४ ॥0 ता66 €एंवञाए० 00 5३५ पी्षा 
ध6 ताल तीलशिावाए तिताएड5 50 0000९0 00 6 शाप्रताव ०४ ० 
दिडाधाए985, ठिप्रा एछ ॥9ए86 णील' लएंतथाएल ज़रा [88050 06 ०णा- 
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एंपडाणा पक्वा 6५9 90002९00 ॥6 इश्चाा6 [6 0 (65०९१ 35 50085." 
(?. 27) 

यह प्रश्न कि ब्राह्मण लोग, कुछ राजाओं से हुई उनकी लड़ाई के-कारण क्‍यों 
पूरी शूद्र समुदाय को अधम बनाने के लिए तुल गये, न सिर्फ प्रासंगिक है बल्कि 
महत्वपूर्ण भी है। इस प्रश्न का उत्तर देने में कोई मुश्किल नहीं है। यदि तथ्यों को 
मस्तिष्क में रखा जाय तो। 

“पहली बात तो चैप्टर [> में ब्राह्मणों और शूद्र राजाओं में. वर्णित लड़ाई 
व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, जैसा कि प्रतीत होता है। ब्राह्मणों की तरफ से निःसन्देह पूरा 
क्लास इसमें शामिल था। वशिष्ठ के एपीसोड को छोड़कर अन्य सारे-एपीसोड 
(लड़ाईयों) में सारे ब्राह्मण शामिल थे। राजाओं की तरफ से, ये सत्य बात है-कि ब्राह्मणों 
से हुई लड़ाइयों में (एपीसोड्स) में यद्यपि व्यक्तिगत राजाओं का ही नाम वर्णित है। 
लेकिन यह कत्तई नहीं भूलना-चाहिए कि वे सब उसी लाइनेज (वंश) के थे जिस वंश 
का सुदास था। 

जहाँ तक सुदास का प्रश्न है, विवाद ब्राह्मणों और क्षत्रियों के शूद्र परिवार 
((७॥) से था। इसमें तो क्रिसी-संशय का प्रश्न ही नहीं है। हमारे पास कोई-सीधा 

तो प्रमाण नहीं है जो इंगित करता हो कि दूसरे नाराज (0॥#0॥0॥7£ )- राजा क््षत्रियों 
के शूद्र परिवार से थे। लेकिन हमारे पास अन्य प्रमाण है जिनसे यह निष्कर्ष निकलता 
है कि वे उसी वंशज के ये जिस वंशज का सुंदास था।'” (? 27) 

इसके बाद लेखक-- पुरा, नहुष, निमि और वेना आदि पौराणिक सजाओं की 

रिश्तेदारी शूद्र क्षत्रिय सुदास से स्थापित करके उन्हें शूद्र समुदाय का प्रतिवादी बनाता 
है। फिर बिना किसी प्रमाण के ब्राह्मणों की शूद्र समुदाय से प्रतिवाद स्थापित करता 
है। लेखक स्वयं इस बात को स्वीकार करता है। 
#9९॥2ए९ ३० ता€ल र्शंकग्ाएढ, छपरा #06 0०700 06 गर0णतााए प्रा- 
प्रक्धापाईं क 599790898 विद्या] एव ॥ 0056 207[05 एश( 6 (९7७ 
जीप्रवाब 785, फ३5 वए70ए९१., [75 ०0तरी0, 7 फरछ 96 +शाला- 
एश€त, ॥95 (बत्ला 9806 वा धीढ ब्ाटांशा। 938 जाला 6 प|० फ8 
वीक जवां छ३$ त06 099५ जाढ पका शत 90088 00 ॥6 ॥79९ 85 
पेल्शार्त 40 08 6076 099 406 ए)0]6 ॥096." (?, 29) 

“हमारे पास कोई सीधा प्रमाण तो नहीं है परन्तु लेकिन यह मान लेने में कोई 
बुराई नही है कि ब्राह्मणों से इन लड़ाईयों में, कुछ शूद्र राजा ही नहीं बल्कि पूरा शूद्र 
समुदाय सम्मिलित था। ये याद रखना चाहिए कि यह लड़ाइयाँ उस प्राचीन समय काल 
की है जब जीवन व्यवहार और सोच में ट्राइबल (इसको अंग्रेज संस्कृतज्ञ ?परशारए९- 
भी कहते हैं) था और उस समय नियम यह था कि किसी ट्राइब के एक व्यक्ति का 
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जा पूरे-ट्राइव का सामाजिक कृत्य समझा जाता था।” (9. 29) 
यह कि ससमयकाल में हुआ था लेखक ने न ये स्पष्ट किया है, न ही इस 
_नियम के- सन्दर्भ में भारतीय शास्त्रों से कोई संदर्भ प्रस्तुत किया है। एक सिद्धहस्त 
बैरिस्टर की तरह लेखक ने तरकों का पहाड़ अंवश्य खड़ा किया है। देखें: 
“सभी-पुरानी सोसाइटियों में मूलभूत यूनिंट व्येक्ति न होकर ट्राइब या समुदाय 
हुआ करता था, परिणामतः व्यक्तिगत अपराध समुदाय का अपराध और समुदाय का 
अपराध उस समुदाय के सभी व्यक्तियों के अपराध समझते जाते थे। यदि इस तथ्य 
(तर्क/या तथ्य??) को दिमाग में रखा जाय तो यह समझना बहुत सहज हो जायेगा 
कि ब्राह्मणों की घृणा मात्र हमलावर राजा तक सीमित न रहकर पूरे शूद्र समुदाय के 
प्रति फैल गयी और उन्होंने समस्त शूद्रों को उपनेयन से वंचित कर दिया।'' 
लेखक ने दो पार्टियों के बीच लड़ाई की पृष्ठभूमि स्थापित करने के बाद लड़ाई 
के कारणों को और आपसी घृणा के कारणों को खोजने का प्रयास किया है। 
४१६ (0 शलील विहार फ़बड शाग्पष्टी 90ए0०47०0), ॥6 गरक्षांल' 5 
वरधा0ए 09था 0 तुप॥ल्डाणा, कशाएशर गरप्रछ प50॥ गरष्टी। ता 00 8665, 
पृप्रक्ञर 788 था०पशी ०णराएपडा06 परगलांवबों जा 8णी हांतंह ता बा 
€९5५७9]0980॥ 40 48/76 09]806. 

() 06 996 ०6 छीशशा3$, ॥ 5 €शंतद्या 93 0 [॥.2050॥5 [0 
३80०08 डपफला0गाए शात गला ठलैशा॥ 0 ह९ए०ॉ॥) छ9५6265 ॥4व 08- 
००7० 0प32०0प्र5 7 लीद्याबणल जात प्राएट्वा40]6 ॥ ला," (?, 220) 
“क्या वहाँ पर्याप्त उकसा-उकसी ([70ए०0०४४०॥) ईसमें कोई शंका नहीं है। 
अवश्य ही गुस्सा दोनों तरफ से बढ़ा होगा और दोनों तरफ धमाका होने के लिए पर्याप्त 
बारूदी मसाला भी था। 

ब्राह्मणों के पक्ष में, उनकी सामाजिक सुपारियारिटी की जिद (76(0780॥8 ) 
और उनके सामाजिक विशेषाधिकार की माँग क्रोध उत्पन्न करने वाली और असहनीय 
हो चुकी थी।'' 

लेखक ने ब्राह्मणों के उन असहनीय मिथ्याभिमानों की लिस्ट प्रस्तुत किया और 
निष्कर्ष निकालाः 

"पृप68९ जा ०2०४ ॥8ए6॥0 वं0फ्ा छ्राएजशा जी ००प्राइ8 0 ता बाते || 
8 क्षा०पा। (0539 जपिणी णीतीशा ॥90 9९०0॥76 ए९566 79॥8 शीश 
[656 ००ग्री05$ प्रशलाबहांगर, उप तिशार 45 90 6070। 44 $0॥8 0 
व6 03 क्षाशठ जाए णा68 हपणी 35 (), (), (॥), (णा) भाप (उ्रए) ॥40 
गीला ०0006 ॥70 €्टांडाछ१0९. [॥686 ज़्लठ शा०प्रश्ली 40 ्रिवा४ धाए 


९०७४ भाव 5९नि९5०००गंा ४ 0069 एी॥्रथा." (?, 22) | 
“निस्संदेह. विशेषाधिकारों में समय के साथ बढ़ोत्तरी होती गयी लेकिन यह 
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कहना मुश्किल है इनमें से वह विशेष निहित अधिकार कौन था जब ये विवाद हुआ। 
लेकिन निस्सन्देह इनमें से कुछ बहुत की कष्टप्रद (नाराज करने वाली) थी यथा ([ ) 
ता), ता), (शा) और (हा५) जब अस्तित्व में आयी। ये किसी भी सभ्य और 
आत्मसम्मान व्यक्ति को क्रोधित करने के लिए पर्याप्त थी।'! 

लेखक ने ब्राह्मणों के तरफ से उनका अन्यायी पक्ष और विरोधी को उकसाने 
की पृष्ठभूमि स्थापित करने के बाद क्षत्रियों और शूद्र क्षत्रियों का पक्ष रखाः 


#॥() ॥॥6 ंत6 06 िव्वाधा५9३ [ताए्‌5 079 ०0प0 0 ७६ 
5प0708606 0 06 शावतिाए 09/08 फ।एड जाए 09., 40एछ 2070 ॥69 
रत शाप्रड ॥0 96 0िएणाशा तीव्व गरा0४ 0॥6 €509098 [85 एी0 
९क्चा76 ॥0 ०076 एत ।॥6 379॥7॥75, 06]0728९0 ॥0 ॥6 80% 6. 
वा तालिएत #0त्ा 6 # हा वा988 06 |परद्वा [6 7] |[९७॥7॥९, 
गा 9706 क्यात॑ ॥ ॥रक्षात4 59॥॥. [॥6 ।(5॥479ए88 ए]0 9९]0॥72९06 (0 
(6 50]|कव7 [6 फ९7९ ३ शाग6 96096, एतां|6 056 ए0 9९02९१॥० 
(6 प्राका' सीा6 जाल था वा छटछा॑।6 0 एांती0पा ाए 8९[-7/65796८. 
वकर गरावल लीबी।शाए2त 6 छवताा5, (९ [शशि इपटटपा9०त (0 
वी भा6त॑ 96०थ्माह तिल 88५९४, प5$ एव5 85 ॥ शत्पांत 96. एत- 
जा।6 6 ६ वा945 0॥6 प्राध [6 एल त6९ए०ं१ 0 काए [ढवाग- 
वा, 056 92 0णाष्ाड 00 6 50] [6 फ९7९ १० परटाट|५ ९ 800४४ 
ए डावायार गे 6 परक्षार 0 ७३गााए, ]67 एल फैशा इफशा- 
05. 86एछ0ाब। 0 छा फ्रदाल 6 बरपा08 एणी 6 ५८ता०८ जा क्ात॑ 
शछाल [ता0थशा 38 रिवुवांडा5, वां ए७३३ एवातटपोवाए एप ० 056 
जश0 ढग्या ्रा0 ०07० एगिग 6 छाीगग]5." (7, 22]-222) 


“क्षत्रियों की तरफ से यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वे इन चीजों को 
निम्न बनकर झेलने को इच्छुक थे और वे झेलते भी क्‍यों? यह अवश्य नहीं भूलना 
चाहिए कि प्रायः जिन क्षत्रिय राजाओं ने ब्राह्मणों से टक्कर लिया वो सूर्यवंशी थे। 
(लेखक ने फुटनोट में स्पष्ट किया कि जिन चार क्षत्रिय राजाओं का वर्णन किया गया 
है उनमें मात्र दो पुरूँरवा और नहुष चन्द्रवंशी थे)। वे चन्द्रवंशी राजाओं से ज्ञान, गर्व 
(आत्मसम्मान 070०) और शूरत्त में भिन्न थे। सूर्यवंशी क्षत्रिय जहाँ शौर्यशाली थे वहीं 
चन्द्रवंशी क्षत्रिय मूर्ख और आत्म सम्मान से-हीन थे। इसलिए जहाँ उन्होंने (सूर्यवंशियों 
ने) ब्राह्मणों को चुनौती दिया वहीं दूसरे (चन्द्रवंशी) ब्राह्मणों के शरणागत होकर उनके 
गुलाम बन गये। वही हुआ जैसा होना चाहिए थां। जहाँ चन्द्रवंशी क्षत्रिय अज्ञानी थे 
वहीं सूर्यवंशी राजा ज्ञान में ब्राह्मणों के न-केवल समकंक्ष थे बल्कि ये कहिए कि श्रेष्ठ 
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थे। उनमें से बहुत से वैदिक ऋचाओं के लेखक थें जिनको राजर्षि कहते थे। यह उनके 
लिए सत्य बात थी. जिन्होंने ब्राह्मणों से टक्कर लिया।” (9, 220) ॥ 

- लेखक ने वैदिक ऋचाओं के क्षत्रिय लेखकों की लिस्ट दिया और बताया कि 
इनमें उन-क्षत्रियों का नाम है जिन्होंने ब्राह्मणों को टक्कर दिया। 


"पृ 6 बावा/88 एछ/6 6 |९0६४ भा09 6 ५६९० शा 
ग605. []6 ॥08 7005 ४९८९८ ॥एपाक गरह्बा7९५ 6 (08५980] ॥9॥- 
व 5 6 770का९०ा09 ते शश्शा4 ज]0 एव5 ३ िद्वीववा9४. वी 
ए/88 ॥[0550]6 0ा [6 दिशाव्याए985 0 5 ०४॥976 700 0 46 पर 
(5 2॥8]९026 07॥॥6 3798|॥75. 

वश 976 ्रवारी एव३5 90 0एा 0 ॥67 79709855 क्षां 
विशा' हशाशा|ए प्रपड ॥8ए५6 9ढला 50 छाध्याए फ़0्परातह्त 99 ॥6 शिढ- 
(शाडईण5 0 6 डउिीाशााड गाता जाला ॥6५ दांत 86 प ॥6 लीव- 
[ला९९ 006 3407)5 69५ 006 ॥ ] 80॥|685 3, [॥69 | 6 
छि+्यागा ॥ं9 क्षाव फांशिी, श्ाब 0णिए९व ॥6॥0 ए09फ7 गाए शाप॑ 
॥0 एल 800 : एप्राप्राइश्व5 ॥0066 हिला एल्वीत, पिक्षीप5॥8 700९6 
पीला) 40 ॥5 लीक्षांत भाव 7946 ॥6॥ वावए ॥70पफप९॥ 6 ०ाए, चि। 
ग0फ/९6 6 €टप्रश ए९ बात ॥ठल्दा9ए 778॥ 0 8 879 .68 0 
एशाणिया ॥। #॥6 <2शलाणा65 |] 6 वि, भव 89088 फछा। (0 ॥6 
छाए ए फऐप्याए 3ए6 6 50ा ए ए85॥॥3 एछी0 ए8४5 ताए6 8 
शित[ए 65. 5च्ाढ|५, #866 टशा0 06 एा/डइवश' 08१5९ (00 [॥0५0](८ 
6 डि॥5 [0 56८९ छा ए९७॥0ए९800०6 प9०॥ 6 8#प0॥85." (7, 
223-224) 

“क्षत्रिय वैदिक रिचाओं के लेखकों में अग्रणी थे। सबसे प्रसिद्ध वैदिक रिचा 
गायत्रीमन्त्र' विश्वामित्र की कृति थी जो एक क्षत्रिय थे। इस क्षमता के क्षत्रियों के लिए . 
ब्राह्मणों की चुनौती अस्वीकार करना असंभव था। 

उनका सम्मान, जिसका उद्धव उनके अधिकार (शक्ति) और उनके ज्ञान के 
कारण हुआ था, ब्राह्मणों के मिथ्याभिमान से अवश्य गम्भीर रूप से घायल हुआ होगा, 
क्योंकि उन्होंने-आ्रह्मणों की चुनौती को क्रूरता के साथ सामना किया। उन्होंने ब्राह्मणों 
“के चूतड़ों और जाँघ पर प्रहार किया। बेना ने उनको अपनी पूजा करने को बाध्य किया। 
नहुष ने उनको-पारिवारिक प्रीस्ट के वंशानुगत और एकांधिकार से वंचित कर दिया 
और सुदास ने कभी अपने पारिवारिक प्रीस्ट रहे वशिष्ठ के पुत्र को जिन्दा जला दिया। 
अवश्य इससे बड़ा कोई अन्य कारण नहीं हो सकता, ब्राह्मणों को शूद्रों के विरूद्ध 
उकसाने और बदला-लेने का।''(?. 223-224) 
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ता ४ 

लेखक ने यह खोजने का प्रयास किया कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों की, लेखक | 
द्वारा स्थापित की गयी टक्कर में क्या समझौतें का प्रयास नहीं हुआ। लेखक लिखता है 
#॥(9॥ 08 एज ०7905596760णली] बाण एएफ़टटा 8 छिवा]]॥5 
भात 6 5॥प्रद85, 06 5 00 60फऔ) 5076 €९शंक्शार6 णा ए्ांगा 
80॥6 0९079]6 7772॥ 7९!9५." (?. 224) 

“ब्राह्मणों और शूद्रों के बीच समझौते के संदर्भ में, निःसंदेह कुछ प्रमाण मिलते 
हैं जिस पर कुछ लोग विश्वास भी कर सकते हैं।''(7. 224) 

लेखक ने संस्कृतज्ञ मुइर के संदर्भ पुस्तक से ब्राह्मणों और क्षत्रिय राजाओं के 

कुछ उद्धरण प्रस्तुत किये हैं, फिर स्वयं कुछ निकर्ष निकालता है। 
"चृश6 ४0006 ग्राडक्षा265 0एाी ९णाीलछड ात एजालाीक्रागाड छलफज़ल्शा 
डिायााऊ क्ात 68907935 00 ॥078]46 0 ॥056 [6 8॥4799 (28 
ए/॥0॥93ए6 एप्रा९6 एफ गरांडा09 35 ॥48एण॥8 (९९०]४॥९० ज़ 0॥ (6 378- 
ग्रागा83, [0 प्रावा0वाडइ॥068 6 शशा 5068 07600णाब्राणा एा॥ 
धा6 डाक] ॥6 वि5डा 5 ॥4 0६9॥795॥93]849. सि९5 82060 40 ७९ 
॥6 507 0 5प685. ॥॥6 ४079 45 हप्वांश्या गा 6 00-फ्॒वाश्थ्ा 0 ॥९ 
शिक्वीबत्ाबा4, ॥॥ 907 0 ॥6 ड0ए एछली गद्षाा९०8३ 6 दागगा५ 
एशज़टशा 4 8॥745॥9344 ातद॑ ५३३॥87॥4 85 3॥6९209 #€छा ॥68- 
00प7९०." (9. 228-229) 

“ऊपर वर्णित ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच लड़ाई और समझौते का उन क्षत्रिय 
राजाओं से कोई सम्बन्ध नहीं है जिन्होंने ब्राह्मणों से लड़ाई छेड़ी थी। ऊपर वर्णित 
ब्राह्मणों से समझौते की कहानियों में पहले कल्मशंपद का नाम आता है। ऐसा कहा 
जाता है कि वह सुदास का पुत्र था यह कहानी महाभारत के आदिपर्व में वर्णन है। 
कल्मशपद और वशिष्ठ के बीच की लडाई नीचे दोहराई गयी है।''(7. 228-229) 

यहाँ लेखक सुदास के बरे में भ्रमित है। लेखक फुटनोट में लिखता है-- “मुझे 
नहीं पता यह कौन सुदास है। लेकिन विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पैजवना 
सुदास है। 

- "8फ0०ी 85 ॥6 ९शंतशाट९, 0थशा काए०0१9 38९९९७॥॥ 435 ॥6[40]6९ ? 
॥ 78५ कांग्रांणा, क्ि ग07 ३००छगरर 7॥, जार ॥0प70 ए४९एफ०/छ 
5प०॥ €एश१९०॥०८." (?, 23।) हक 

“इस तरह के प्रमाण हैं+ क्या कोई इनको विधवसनीय मान सकता है। मेरी राय 
में इनको स्वीकारने के बजाय ऐसे प्रमाणों से सावधान रहना चाहिए।!(7. 23) 

अन्त में लेखक ने मुइर संस्कृतज्ञ के ग्रंथ से अनेक ग्रंथों का संदर्भ प्रस्तुत करते 
हुए यह निष्कर्ष निकाला कि न कोई समझौते की गुंजाइश थी और न ही कोई समझौता 
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हुआ था-- "७]] ॥॥5 ]९७५९४ 90 त0फ्ऐओा 9 06 85 ॥0 7200700॥8- 

(07॥ 9८(ए८००॥ (6 उिः्वा।्रा5 200 ॥6 5000795." (?. 235) “इसमें कोई 

संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों और शुद्रों में कोई समझौता नहीं हुआ था।”'(7. 235) 
॥५ 

लेखक ने अपने द्वारा उठाये गये प्रश्नों में अन्तिम प्रश्न का उत्तर देते हुए लिखा 
कि--- 0०ग्रागा।2 90 6 38 00०००, | 397०श8 लगाए ॥ 
पिला 5 8 ल्लागह तश 6 जीपएवाबड ग्रह ॥396 छा 8 एशा५ |कव86 
था 06 ॥00-/99॥ 50069. (?. 235) 

“अन्तिम प्रतिवाद के जेरे नजर ऐसा लगता है कि शूद्र इन्डो-आर्यन 
समाज का बहुसंख्यक हिस्सा रहे होंगे। 

अपने इसे तर्क को स्वयं ही ध्वस्त करते हुए लेखक ने “शूद्रों में भी शूद्र 
की स्थापना किया। लेखक इस निर्णय पर पहुँच गया कि इन्डो-आर्यन समाज 
का शूद्र हिन्दू समाज की शूद्र से भिन्न था। 

“हिन्दू समाज के शूद्र इन्डो-आर्चन शूद्रों के नस्लीय वंशज नहीं हैं।”' 

(2 235) 
लेखक के अनुसार इन्डो-आर्यन समाज में शूद्र शब्दःएक सम्मानित संज्ञा थी 
जबकि हिन्दू समाज में शूद्र संज्ञा सम्मानित न होकर नीच असंस्कृत वर्ग के लोगों के 
लिए प्रयुक्त होने वाला निम्न संबोधनात्मक संज्ञा है। 
"गज एणा0 ड॥प079, 35 प5९त ॥ 86 फींग्रवंप 50०७9, 5 00 8 97070 
प्रधाव० 3 8॥. [॥5 दा र्कीग॒ील क्‍07 8 |0ए9 प्राटप्रॉपा2टत ०0855 ० 970॥|6. 
[8 9 एशाशबा 0०0शए0्राशा 0 75०2 व्वा60प5 भाव 6602006005 
रतीललांणा ०ी॥7965 200 270795, ए0 ॥98५6 ॥0॥व98 वी ०णाााण 
०००छ७॥ गा 69 ॥4990० 0 96 णा 8 [0ए९7 ?|क6 0 एप्रॉपा९, व 5 
जाणाए(0 एव ला 79 व]6 ॥श6 5]॥प्रता85, []69 ॥9ए6 एशा३ ॥6 
00 60 जशंती पीला पर्शार5९५ 06 #वज्ब्ा 50269, एव0 ॥90 (0 
६0९० (6 छथीशव]5, व 5 & ॥9 9 [९56 002 क्षार्त 80/(- 
ज्र्यात 9609]6 0ब०/ १495 8ए69९९॥ 70][60 प_ एगंवी गी९ ग्राह्ठा।न 
ज्रापता45 870 इप्र००७०१ १० ही इथ्या€ एशाब।९5 07 ज्ा0॥ ॥2९9 490 
शाएला 0 ०४४5९." (?. 235-236) ; 

“जद्र शब्द का जिस तरह हिन्दू समाज में प्रयोग होता है, वह कत्तई एक 
विशिष्रज्दन्हीं है द.ल7 ठदद त5 प्रात :कककनत वंठ 4728 गए ट्रंप: 
989 ये अनजान और भाँति- भाँति के ट्राइब्स और समूहों का संगठन है जिनमें 
आपस में सिवा असभ्य संस्कृति के अतिरिक्त कुछ भी साझा नहीं है। उनका 
उनसे ( शूद्रों से) कोर्ड सम्बन्ध नहीं है जिन्होंने ब्राह्मणों को दुःखी किया था। यह 
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श्र 


इुःख की बात है कि उत्तरोत्तर के भोले- भाले निर्दोष और पिछड़े लोगों को ] 
'ओरिजिनल शूद्रों ! के साथ मिक्सअप कर दिया गया और उनको बिना किसी 
कारण के वही दण्ड दिया गया जिसका कोड कारण नहीं था। (2 235-236) ॥ 

लेखक ने आर्यन समाज के शूद्रों को सच्‌-शूद्र और निर्वासित शूद्र की संज्ञा ॥| 
दिया और हिन्दू समाज के शूद्रों को असचू-शूद्र और अनिर्वासित शूद्र की संज्ञा दिया। $ 
सचू-शूद्र अर्थात्‌ संस्कारित (सभ्य) शूद्र और असच्‌-शूद्र -का अर्थ असंस्कारित 
(असभ्य) शूद्र। ठीक उसी तरह निर्वासित का अर्थ लेखक के अनुसार वे शूद्र जो 
आमीण समदाय के अन्दर रहता था और अनिर्वासित शूद्र का अर्थ है वे शूद्र जो ग्रामीण 
समुदाय के बाहर रहते थे। लेखक कहता है-- । 

#५9५७९ 8 ०णाएशाा०१ ज़ंत ॥6 उपताव 0 6 ख9व॥ 5000५. 
व॥6५ ॥8ए6॥0 ००ग्राल्लांणा जगा ॥6 [लत 6६५ 3॥प4785 0०07॥॥6 स॥60 
50069." (?, 236) 

“हम आर्यन समाज के शुढ्ों के बारे में चिन्तित (('6#टल-मऋटवं) हैं। उनका ; | 

नाद के दिनों के हिन्दू समाज के शुद्रों से कोई सम्बन्ध नहीं है। ;। 

लेखक के अनुसार हिन्दू समाज के बहुसंख्यक शूद्रों का आर्यन समाज के श्‌द्रों | 
से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वे कुछ हजार से ज्यादा नहीं हो सकते। 

लेखक ने जिज्ञासा प्रकट की-- “संख्या के प्रश्न के बाद यह प्रश्न खड़ा होता 
है कि 'शूद्रों ने इस आपदा से निपटने के लिए क्‍या किया होगा?” 

उसका उत्तर देते हुए लेखक कहता है-- "6 ६50॥6 3/॥7775$ एए॥०0 
(९५ ॥897 0ी0॥0606 +लपड९१ (0 एशरग्ाा।आ पिला (एफ््ाव/३॥9, 2070 
(6५ ॥8५8 ॥0 ॥6 इछाएं2९३5 एी एल 379॥7॥5 ए।0] (2५ ॥80 
40[ 0शि6९( ? 50०) 8 90589|6 ए०प्रंव 0 ०0प्रा5९ 4७7 शात पछणा 
शक्षा005 एांटप्रा9080९5. [॥ [6 7 748९6, ए९ 60 ग0 [ता0ए 
शालालाः 4 6 छ-्वीगांतड ॥80 0०0 ६ 20900 मि0ता का0 
ज़ालाालश 7 ३5 905896 (0 92४८ पा. ॥9 #0क, १४८ १० ॥0 [ता0फ़ 
ववा था 6 वी6 जला [6 5576 ए/३5 8 प्राप्राए 5576९ (6 उन्‍्वा- 
प्रा 46 9९006 8 ०४४०, छिपा [45 टास्य 9 एल) 0 (6 ध65 
0 6 रिए ५४८०३ 378॥॥8 ए/९/७ 8 ०४६५ ए9 6052९]ए५९४ 990 06- 
शटा0ए०९ ९885 ०णाइटां०प्रशा८5५ ात एछाछ (९९॥ 00 प्राभा।।॥त? ०(855 
वराशिटड5, वी गक्व ९एछा व एण्परत ]9ए०४७९९१ तं ला। [070 6 9]प0/85 
[0 9769९ पर 6 ०075.9॥7809 ० ॥6 8/9॥7॥॥5. 8९९0॥06|9, ॥ पाएगा 
350 ७6 वा हि6 एछलातिएयब्ाए6 0ी [फ्््लाबछव३ ॥80 0९००९ [6 
० पडांएट वंश तप विग्या।ए जार, [6065 5प्र/हक्वाट० 0 (686 
5प॒82०भा०णा5, #शा 079शं0प्४/५ ॥6 इग्रावाब5 ०00]0 70 ]8ए2 00॥6 
प्रापट) 0 /6एशा 6 ए0ग्राा0ता #णा ० ॥6 छष्ववाएंए३ ९ ४ 8४ 8 0॥ 
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289व5 [077." (7. 237) 

“बदि कुछ ब्राह्मणों-ने-जिनको उन्होंने दु:खी किया 4, उपनयन संस्कार करवाने से 
इन्कार कर दिया था तो उनको उन ब्राह्मणों की सेवा ले लेनी चाहिए थी जिनको उन्होंने 
दुःखी नहीं किया था। लेकिन ये संभावना भी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। पहली बात 
तो वह है कि सभी ब्राह्मणों ने कहीं एक ऐसा कामन फ़न्‍्ट तो नहीं बना लिया था जिसको 
तोड़ना सम्भव नहीं था। हम यह भी नहीं जानते कि उस समय जब यह एक ज्वलंत मुद्दा था, 
. ब्राह्मण एक जाति में वो नहीं-बदल चुकी थी। लैकिन यह स्पष्ट है कि ऋगेद के समय भी 

ब्राह्मण एक वर्ग था और उसमें वर्ग चेतना विकसित हो चुकी थी और वह अपने वर्ग के हित 
को बचाकर रखना चाहता था। दूसरी, सम्भावना यह है कि उपनयन संस्कार परिवार के 
प्रीस्ट (पुरोहित) का एकाधिकार बन चुका था। यदि इन सुझावों में कुछ दम है तो यह स्पष्ट 
है कि शूद्र अपने विरुद्ध काम कर रहे ब्राह्मणों के कामन फ्न्‍्ट से बचने के लिए कुछ विशेष 
अयल न कर पाये होंगे।”” (7? 237) 

लेखक ने एक संभावना और तलाशने की कोशिश किया कि क्या क्षत्रियों ने 
भी ब्राह्मणों के विरुद्ध कोई-कामन फ्रन्ट तैयार किया होगा। अन्त में संभावना और 
निष्कर्ष निकाला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था और शूद्र और अशूद्र क्षत्रिय राजाओं का 
स्नेह बन्धन खत्म हो चुका था। अत:-- 

"ब्‌ृताए थ। ॥656 लाएपराइक्षाए25 770 ०णाग्मतशता070, ]076 
38 गाए आध्ा2९ ॥ 6 5शएताव$ 5प्नी४7९०१ [९ 0०७8] 07+4]6 
एाब/शा३ 0५ ९ 8785 [0 98 8 480." (?. 238) “इन सम्पावनाओं 
को ध्यान में रखते हुए, कोई आरचर्य नहीं है कि क्ह्निणों द्वारा शूद्रों का उपनयन संस्कार 
से वंचित करना एक वास्तविकता हो।”” (7? 238) 


(॥9ए9९-ज।] 
पार पाकरए079 की 6 (फ+प्रटांत९ 


लेखक ने अपने निबन्ध का उद्देश्य बताया--'शूद्रों की उत्पत्ति और उनके 

निम्नीकरण के कारणों की खोज' और निम्न निष्कर्ष निकाले:-- 
. "पु गाबए ४6 ब्गयग क्षां220 85 0]]095 : 

() वर 8॥पए्का85$ जला णा९ ण्ी गिल 4एशा ०गधापषांग85 0 [॥6 
80]4॥ 730९. 
(2) ॥॥6 8ाप्रहाब5 पाते 88 ९ €िबाद्यातए३ शद्वात4 थी ॥6 [00- 
शैएक्का 90069. 
(3) व]ठा6 ७७३5 ॥ ग6 शीला वह दैशजक्या 502० ७व76००एग7२2०१ 0॥|9 
[66 ५द्या45, वरक्ञा2५, 3475, आावा/38 ६70 ५०४४६४॥9५985. [॥6 
शाप्रवाबड एलाठ वात व 5९ए७शबाल शशाव 0 ३ थ7 07 06 हिाथाताए8 
'ए्वाव4. ४ 
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(4) [%छ6 ज88 8 ०णराग्रापणा5 पं 92फ6छ। 06 ापवा9 85 शाते 
(6 छिा3, ॥ जरणी ॥6 उिवाशा5$ जछा8 5प्र0]०९०७९० ० पर भा। 
शिकार 85 80 0 शग65. 

(5) 65 8 765प 0 06 कश्ा8त 0ए्वात5 6 5004 तप 0 पताशा 
श्ागरां25 800 099765ड0॥8, 68 ठिवीधीया5 76प5९0 00 एड ॥॥6 
659प0॥35 एशञंत ॥6 5६०९० (680. 

(6) 0ज्रंत३ 40 क्‍6 [055 07 06 ४३०९१ ॥7694 ॥6 8#700॥98 0602॥6 
50299 36४78४१९१, ई९] 9९]0ए ॥06 ॥ 0[॥6 ५४४४89५/88 40 ८७6 
80 ता 6 0प्ना।) ५४॥॥४." (72, 239) 

“॥, शूद्र आर्य समुदायों की सोलर नस्‍्लों में से एक थे। 

2. शूद्र इन्डो-आर्यन समुदायों में क्षत्रिय वर्ण में आते थे। 

3. एक समय था जब आर्यन समाज में मात्र 3 वर्ण हुआ करते थे- 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य। शूद्र अलग वर्ण नहीं थे बल्कि क्षत्रिय वर्ण के 
अंग थे। मन 

4. शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों में निरन्तर संघर्ष चलता था, जिसमें 
ब्राह्मणों को बहुत अत्याचार और अपराध सहना पड़ा। 

5. इन अत्याचारों और यातनाओं के कारण उपजी घृणा के कारण 
ब्राह्मणों ने शूद्रों को पवित्र धागा पहनाने से मना कर दिया। 

6. इस पवित्र धागे के अभाव में शूद्र सामाजिक रूप से निम्न हो गये 
और वे वैश्यों के भी नीचे चौथे वर्ण में आ गये। 

इस थीसिस को गढ़ने के उपरान्त लेखक ने अपनी थीसिस की बैधता को भी 
स्थापित करने का प्रयास किया है और अन्त में लेखक ने थीसिस लिखने के प्रयोजन 
को स्पष्ट किया है-- 

णृ[ ॥8 शी 8 685 शातंला तैश्ाभवतं$ 3०९९कञॉक्षाटह ॥रपञ व0 
जज उपह265 8 50प्री0ा, 0प पर 350 09 पी (6 50|फ्ाणा व 
ए7090565 क्राइफ़श5 पलव9965 एंणा उप्राएप्राववीर ज़ात्ाशा ज़्ाएा 
॥ ०5 40 ॥8५6 50]५९0." (9, 242-243) 

“ऐसी धीसिस जो स्वीकार्यता की माँग करती है, वह मात्र एक समाधान 
ही न सुझाये, वरन उसको ऐसा समाधान प्रतीत होना चाहिए कि जो समाधान 
प्रस्तुत कर रहा है उससे उन पहेलियों के उत्तर भी मिलने चाहिए, जिन समस्याओं 
के समाधान का वह दावा कर रहा है।'' (?. 242-243) 

लेखक ने शूढ्रों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देते हुए लगभग दस बिन्दु प्रस्तुत किये 

हैं। परन्तु एक आलोचक की दृष्टि से लेखक का प्रथम सुझाव ही यहाँ संदर्भित करना 
पर्याप्त होगा-- 
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"(]) पाल धरापवाव$ 6 26९९१ (० 08 ॥0-स्‍9875, 050]6 0 6 
खिज्क्ाड, 07 6 4ज्ब्या5 द्वाठ 520 (0 43ए५6 ०गरावुपश्ा€त भात॑ 7966 
88|५८5." (7. 243) 

“जुद्रों के ऊपर आरोपित किया गया है कि वे नान-आर्यन थे और 
आर्यन्स के शत्रु थे, जिनको आर्यों ने बिजित कर अपना गुलाम बनाया।”' 
(2 245) 

इस रिडिल (पहेली) का समाधान करते हुए लेखक उपसंहार में लिखता है-- 

"ुतृ0ए़ 0क्या ॥856 700]65 06 ९४७] ॥॥764 ? शाला ॥6 0770- 
505 प्रीतत॑प्राा0ा ॥8770067 5००४४ 98 ॥07]0/00 00 ९४एथा। शा]. 
ग्रात6९त॥6ए 80 प्रणा 5९४३ [0 968 79०९ ०04[॥6 0० 96 5डएणा क्‍00]65 
लंड, कर 00905 लनांगठप 8028 ॥700 00707 300प पीशा।. 6 ॥5 
एणांशा। शातर ॥6 वीणार राफ़क्राभांण ०0रंधा)९4 ॥ 6 एप्राप्रशव 
5पादव वी 0९ 5॥प0473 ७३४ 907 त07 [6 66 ०0 ॥6 ?पराप्र$9. 
वृफ्ठ ग्रा०तश्या 5ली0ंक्रा 45 0ग्राशा। शत गी6 855प7॥0ा [4 ॥6 
शापवाब वा 5 त9ग 45  ॥0-#7फए9॥ ३00राश्ात्र 07 एीणा 6 
काशशा दृर्पांह ]धपराबएछ 97650क्‍960 8 तातिशिशा। ०006 0898." (?. 
244) 

“इन रिडिल्प की किस तरह व्याख्या की जा संकती है? न तो' 
ख़बिवादी हिन्दुओं ने और न ही आधुनिक विद्वोनों ने इसको व्याख्यापित 
करने का प्रयास किया है। बस्तुत: वे ऐसी किसी पहेली से ही अनभिन्ञ हैं। 
खडढिवादी हिन्दू को इससे कोड मतलब नहीं है। वह पुरुष सृक्ते के उस दैवी 
व्याख्या से ही सन्तुष्ट है कि शूद्र पुरूष के पैरों से पेदा हुआ है। आधुनिक 
विद्वान अपनी उस्र संकल्पना से संतुष्ट है कि शूद्र की उत्पत्ति मूलानिवासी 
नान-आर्यन है, जिनके लिए आर्यनों द्वारा अलग कानून बनाना सहज रूप 
से प्राकृतिक है। (१ : ४) 

यह अन्तिम अध्याय इस पहेली का राज खीलता है कि लेखंक ने इतना श्रम 
किस वजह से किया। लेखक का प्रयास है कि सिद्ध किया जाय कि शूद्र भी आर्य 
हैं और वे मूलनिवासी (0२३॥४९ या ७७07॥82872) नहीं है। 

लेखक के इस दावेदारी पर कि--"एश४ 782४6 0 प्राए ॥685 ॥ एग] 
96 56७॥ [क्व ॥ ०0 6597 8ए७/४०॥6 04 ॥856 700]68." ?. 245 

“वस्तुतः ऐसी कोई पहेली नहीं है जिसका समाधान यह थीसिस नहीं करती”, 
पर विचार करना चाहिए कि वह पहेली कया है जिसका समाधान लेंखके ने प्रस्तुत करने 
का प्रयास किया है। लेखक ने उस्तुतः पश्चिम के तथाकथित संस्कृतज्ञों द्वारा उड़ाये 
गये अफवाह का जवाब देने का प्रयत्न किया है कि आर्यन' बाहर से आये और उन्होंने 
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भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाया। ये अफवाह किसने उड़ाई? तथाकथित 
संस्कृतज्ञ प्रो० डॉ0 मैक्समुलर ने। किस कारण किस आधार पर उड़ायी? यह भी 
रहस्यमयी इतिहास में दफन है। आर्य कया होते हैं? क्या आर्यन जैसा कोई शब्द 
संस्कृत ग्रंथों में वर्णित है? आर्य शब्द का अर्थ कया है? भारत में बाहर से आने वाले 
लोग पारसी, मुसलमान, ईसाई, यहूदी आदि हैं। मुसलमान और ईसाई भारत में 
आक्रान्ता और बर्बर लुटेरों के रूप में और पारसी और यहूदी शरणार्थी के रूप में। 
बाहर से आने वाले इन पॉरसियौं, यहूदियों, मुसलमानों और ईसाइयों का जिक्र होते 
ही एक चित्र मंस्तिष्क में चलचिंत्र की भाँति उभरता है कि किस समुदाय के बारे में बात 
हो रही है। लेकिन जब आप कहंते हैं कि आर्य या आर्यन बाहर से आये तो कोई चित्र 
मस्तिष्क में उभरतः है क्या, कि किस हिन्दू समुदाय की बात हो रही है? 

इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए और लेखक की थीसिस के प्रतिउत्तर में मैंने 
एक एन्टीथिसिस प्रस्तुत किया है जिससे सिद्ध होता है कि यह थीसिस मात्र शाब्दिक 
वाग्जाल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी के साथ लेखक के संदर्भो का भी विश्लेषण 
करने का प्रयत्न किया जायेगां कि तथाकथित संस्कृतज्ञ क्या वास्तव में एकादमिक 
व्यक्तित्व थे या फिर झूँठ फरेब और षडयन्त्र की धर्माध गठरियाँ थे, जो भारत में 
यूरोपीय ईसाइयों द्वारा मचाये गये लूटपाट और भारत के विनष्टीकरण को भारतीय 
इतिहास से दफन करके हिन्दू समाज को विभाजित करके ईसाइयत में धर्मपरिवर्तन हेतु 
वातावरण तैयार करने के लिए झूँठे साहित्य की कूट रचना करने वाले ईसाई मिशनरियों 
के एजेन्ट थे? जिन्होंने हजार बार झूँठ को सच बोलो तो सच प्रतीत होने लगता है” 
या फिर 'प्रिन्ट टू इम्प्रिन्ट', अर्थात जो लिखा हुआ है वही सच है, इस सिद्धान्त को 
अपनाकर भारत में झूँठ, फरेंब और षंडयन्त्र की स्थापना की। 

इस थीसिंस को झूठ प्रमाणित करने की चुनौती लेखक ने स्वयं दिया है इसलिए 
लेखक के अनुयाईयों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 

संस्कृत के आध्यात्मिक ग्रंथों को इस परिधि से बाहर रखना उचित होगा क्योंकि 
न थीसिंस आध्यात्मिक है और न लेखक और मैं भी अभी तक सिर्फ 'सेमी 
आध्यात्मिक' ही बन पाया हूँ। 

ब्ल। 
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भाग-3 
थीसिस का मूल्यांकन 


तथ्यों के आलोक में अम्बेडकर 

















डॉ. अम्बेडकर को ऐसी धीसिस लिखने की 
आवश्यकता क्‍यों पड़ी? 


डॉ. अम्बेडकर को ऐसी पुस्तक लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी, जिसमें 
यह प्रतिपादित करना पड़े कि 'शूद्र 'मीनियल', अर्थात निम्न नहीं थे, बल्कि क्षत्रिय 
थे,” इस पर सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है, क्योंकि उनके मन की गहराइयों 
में उठ रही हलचलों का अनुमान लगाना मुश्किल है। परन्तु एक बात प्रामाणिक तौर 
पर कही जा सकती है कि यह थीसिस शास्त्रों के आधार पर और भारत के आर्थिक 
इतिहास तथा प्रामाणिक लिखित ऐतिहासिक ग्रंथों के आधार पर, बिल्कुल ही निराधार 
है। उनके स्वयं के लेखन में इतना विरोधाभास है कि ऐसा प्रतीत होता है कि थीसिस 
का निर्णय पहले ही निकाला जा चुका है; सिर्फ कुशल अधिवक्ता की दलीलों की तरह 
कहीं से भी कोई भी उद्धरण लेकर कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अपने निर्णीत लक्ष्य की 
तरफ कहानी को किसी भी तरह खींचकर ले जाना है। 

डॉ. अम्बेडकर ने पुस्तक के प्रथम पेज पर ही चोतुष्वर्ण का वर्णन करते हुए 
ब्राह्मण को प्रीस्ट, क्षत्रिय को सोल्जर यानी योद्धा, वैश्य को ट्रेडर्स और शूद्रों के लिए 
'मीनियल' शब्द का प्रयोग किया है। 

प्रथम प्रश्न तो इस बात पर ही उठता है कि हिन्दू समाज के वर्ण व्यवस्था का 
वर्णन करते समय उन्होंने जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ शुद्रों के लिए 'मीनियल' 
यानी “निम्न! शब्द का प्रयोग किया है तो उन्होंने किस ग्रंथ या लेखक से यह शब्द 
उधार लिया? इसका कोई वर्णन उनकी पुस्तक में दिखा ही नहीं, तो क्या उनकी यह 
स्वयं की अवधारणा थी समाज के एक वर्ग विशेष के बारे में ? सम्भवतः यही बात .. 
रही होगी। हाँ उनके जीवन के अनुभवों, तत्कालिक सामाजिक स्थिति और स्वघोषित 
अंग्रेज और जर्मन ईसाई संस्कृतज्ञों एवं इतिहासकारों द्वारा भारत के बारे में प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध साहित्य से उनके साक्षात्कार के कारण संभवतः ऐसी परिकल्पना या... 
थीसिस का जन्म लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि लेखक ने इसे अपने जीवन 
के 5 वर्षों के अध्ययन, तपस्या और रिसर्च का फल बताया है। | 

एक और बात यहाँ उल्लिखित करना आवश्यक हो जाता है कि डॉ. अम्बेडकर 
के समय-काल में जितने भारतीय विद्वानों ने भारतीय राजनीति में योगदान दिया और 
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स्वतंत्रता के समयकाल तक तथा स्वतंत्र भारत में भी जिन लोगों ने भारत की राजनैतिक 
दिशा तय किया, उनमें से महात्मा गाँधी, सुभाष चन्द्र बोस और अरिविन्दो आदि को 
छोड़कर किसी के पास भारत को भारतीय दृष्टिकोण से देखने की क्षमता नहीं थी। 
दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने बालों में प्रायः संबके 
सब “ब्रिटिश एजुकेटेड इंडियन बैरिस्टर्स' (87ग8$) थे। यही नहीं, स्वतंत्र भारत में 
राज्य संचालन हेतु संविधान बनाये जाने के लिए गठित संविधान सभा में भी प्रायः 
अधिकतर राजनेता और विधि विशेषज्ञ भी ब्रिटिश एंजुकेटेड इन्डियन बैरिस्टर्स' ही 
थे। इनमें से जितने राजनेता या विधि विशेषज्ञ थे, आज स्वतंत्रता के सात देशंक बीत 
जाने के बाद भी उनमें से कुछ लोगों को छोड़कर, किसी की देश के प्रति निष्ठा पर 
प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। परन्तु एक तथ्य पर अवश्य गौर किया जाना 
चाहिए कि वे, हो सकता है बहुत बड़े विधि विशेषज्ञ रहे हों, लेकिन भारत के इतिहांस, 
विशेषकर आर्थिक इतिहास, भारत की संस्कृति और भारत के आध्यात्मिक और 
पौराणिक गंथों के बारे में उनकी संमझ् और सोच पर प्रश्नचिन्ह अवश्य ही लगाया 
जा सकता है। वरना यदि वे इस तरह दिग्भ्रमित न होते तो एक फर्जी अफवाह “आर्यन 
इनवेजन थ्योरी' परोक्ष या अपरोक्ष रूप से भारत के संविधान का अंग न बनती, जो 
आज भारत की 'विखण्डनकारी शक्तियों' को संवैधानिक आधार प्रदान करती है। 

इतिहास को समझने के लिए किसी वैज्ञानिक सिद्धान्त के प्रतिपांदन करने की 
आवश्यकता नहीं पड़ती और न ही किसी थीसिस को परिकंल्पित करने की। इंतिहास 
किसी फिक्शन कथा की तरह रहस्य और रोमांच से भरा नहीं होता और न ही उसको 
थीसिस या हाइपोथीसिस से समझने की आवश्यकता होती है। इतिहांस एक सपाट 
घटनाक्रम की सीरीज होती है जिसमें घटनाओं और उन घंटनाओं के कारण सामाजिक, 
राजनैतिक और आर्थिक परिणामों का स्पष्ट उल्लेख होता है। लेकिन इतिहॉस को 
समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि आपकी पहुँच में सूचना के स्रोत कौन- 
कौन से हैं? किन सूचनाओं तक आपकी पहुँच है और उन सूचनाओं के स्रोतों की 
प्रामाणिकता क्या है? एक आक्रान्ता देश के लेखक के द्वारा आक्रान्त देश के बारे में 
जो सूचनायें उपलब्ध करवायी गयी हैं उनकी प्रमाणिकता क्या है? उन लेखकों की 
सूचनाओं में तथ्य कितना' है, मनगढ़न्त कहानियाँ कितनी हैं, अफवाह कितनी है और 
वितण्डावाद कितना है? उन सूचनाओं के रचनाकारों की नीति क्या है और नीयत क्‍या 
है? क्या इसकी समझ विकसित हो पायी है इतिहास के बारे में एक थीसिस लिखनें 
वाले के मनोमस्तिष्क में ? 

बीसवीं शताब्दी के शुरुआत तक भारत ही नहीं वरन विश्व साहित्य, विशेषकर 
यूरोपीय साहित्य, भारत के बारे में विकृत तथ्यों से भरपूर साहित्य का अथाह संमेंद् 
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बन चुका था जिनमें विलियम जॉन्स, मैक्समलर और अन्य समकक्षीय विद्वान संस्कृत 
विशेषज्ञ स्थापित किये जा चुके थे। किसी ने कभी यह जानने-का प्रयास नहीं किया 
कि वास्तव में विलियम जॉन्स और मैक्समुलर जैसे विद्वानों ने संस्कृत भाषा और संस्कृत 
ग्रंथों के बारे में किस गुरुकुल और किस गुरु से शिक्षा पायी थी? उन्हीं विकृत साहित्यों 
में मैक्समूलर ने ये अफवाह उड़ाया कि 'आर्यन नस्ल* के लोग भारत के बाहर से भारत 
में आये और उन्होंने भारत के मूल निवासियों को विस्थापित किया। उन्होंने फिर यह 
अफवाह उड़ाया कि 'आर्यन नस्‍्ल' का एक समूह भारत आया और एक समूह ईरान 
और यूरोप गया, तो संस्कृत भाषा को अनेक संज्ञाओं से संबोधित किया-गया यथा 
इण्डो-इरानियन, इन्डो-यूरोपियन, इन्डो-जर्मन। फिर एक नयी 'थीसिस' दी गयी कि 
संस्कृत भाषा का रोमन और लैटिन भाषा से बहनापा था और दोनों भाषाओं की जननी 
एक '्रोटो इन्डो-यूरोपियन” भाषा थी। इस 'थीसिस' को स्थापित करने के बाद अब 
दो नयी थीसिसों ने जन्म लिया--प्रथम, कि जो आर्यन नस्ल भारत आयी वह 
बहुदेववाद के मकड़ंजाल में फंसकर “बहुदेव उपासक' (2099०8) हो गयी और 
उनका 'सांस्कृतिक क्षरण' हो गया, क्योंकि 'आर्यन' मूलतः एकेश्वरवादी-(॥000[॥68) 
थे। दूसरी थीसिस यह स्थापित की गयी कि 'आर्यन नस्ल” के मूल स्थान से जो समूह 
पश्चिम की ओर गये उनमें दो समूह थे; एक जो रोमन संस्कृति के वाहक बने और 
दूसरे जो जर्मन संस्कृति के वाहक बने। अब एक नयी “थीसिस' रची गयी कि रोमन 
संस्कृत” के वाहक बने आर्यन नस्ल वालों का भी सांस्कृतिक क्षरण हो गया क्योंकि 
वह भी बहुदेववादी हो गये और ऑर्यन नस्ल की मूल संस्कृति 'एकेश्वरबाद' का उन्‍होंने 
परित्याग कर दिया। अन्तिम “थीसिंस' प्रतिपादित की गयी कि जो आर्यन समूह पश्चिम 
में जर्मनी में जाकर बसा वह सांस्कृतिक रूप से पूर्णतः विशुद्ध रहा क्योंकि उसने 
आर्यन्स की मूल संस्कृति 'एकेश्वरवाद' का परित्याग नहीं किया। (यह दूसरी बात है 
कि उस एकेश्वर का नाम ब्रह्म, भगवान, ब्रह्म, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण के स्थान पर 
सन ऑफ गॉड' 'जीसंस” हो चुका था)। 

लेकिन इन विंकृत “थीसिसों' का दुष्परिणाम पूरे विश्व की मानवता को भुगतना 
पड़ा। बारम्बार लिख-लिंख कर विकृत थीसिस के माध्यम से जर्मनी यूरोप और भारत 
के तत्कालीन शिक्षित और राजनैतिक लोगों के मस्तिष्क में इतनी भ्रांतियाँ पैदा की गयीं 
कि हिटलर से लेकर बाल गंगाधर तिलक, रामधारी सिंह 'दिनकर' और डॉ. अम्बेडकर 
तक भ्रमित हो गये। परिणाम यह हुआ हिटलर और उसकी सेना ने भारत के घर-घर 
में नित-प्रतिदिन बनाये जाने वाले पवित्र 'स्वास्तिक' के चित्र को जर्मनी के ईसाई 
सिपाहियों की वर्दी का 'लोगो' बनवा दिया और दूसरे विश्वयुद्ध की नींव रखी, जिसमें 
जर्मनी के ईसाई सिपाहियों ने स्तालिन के वामपंथी फौज के साथ मिलकर साठ लाख 
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निरअपराध और -निहत्थे,- बच्चे-बूढ़े और जवान यहूदियों तथा चालीस लाख जिप्सियों 
का कत्ल किया। लेकिन इन ईसाई बुद्धिजीवियों और वामपंथियों ने इस नरसंहार से 
खुद को अलग करके इसको हिटलर के मत्थे मढ़ दिया। परिणाम यह भी हुआ कि 
भारत के लोकनायक बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने नारा दिया था कि 'स्वराज्य 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है', भ्रमित होकर लिंखते हैं कि आर्य अंटार्कटिका उत्तरी 
ध्रुव से आये थे। उसी का-अन्तिम परिणाम यह था कि डॉ. अम्बेडकर ने एक भ्रमित 
और विकृत 'थीसिस' प्रतिपादित किया--शूद्र कौन थे! (५७/॥० ८४९ 8!प0985) ? 
जिसको भारत सरकार ने राजनैतिक कारणों से सरकारी छापेखाने में छपबाकर उस पर 
वैधानिकता की मोहर लगा दी। 

जिस तरह “आर्यन-इन्वेजन थ्योरी” कांलान्तर में खण्डित होकर 'आर्यन 
माइग्रेशन थ्योरी” में परणित हुई क्योंकि आक्रमण का कोई प्रमाण नहीं मिल सका, वैसे 
ही 'शूद्र कौन थे” को-सरकारी मान्यता प्रदान कर भारतीय समाज को राजनैतिक कारणों 
से बाँटकर सत्ता प्राप्त करने के लिए विविध आकर्षक नारे गढ़े गये यथा “सामाजिक 
न्याय” गोया कोई ऐसा भी न्याय होता था जो कि असामाजिकं होता था? 

हाल में हुए अध्ययनों से पता चला है कि हिटलेर ने हुक्ड क्रास' (80०८०० 
०7०58) का प्रयोग किया था जिसको जर्मन लोग 'हेकेन क्रुज' (॒8८०॥ ॥(छएप2ट ) 
कहते हैं। लेकिन दूसरे विश्वयुद्ध में यहूदियों पर किये गये अत्याचार के कारण जब 
नाजी पार्टी की बदनामी हुई तो इस 'हुक्ड क्रास' के प्रतीक को 'स्वास्तिक' शब्द से 
विस्थापित.कर दिया गया। 'हुक्ड क्रास' ईसाइयत के शुरुवाती दौर में बने चर्चों में एक 
प्रतीक की तरह प्रयुक्त होता था। 
शास्त्रों से 'शूद्र कौन थे' का खण्डन 

हमारे शास्त्रों में कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनको इतिहांस कहते हैं, लेकिन यह हिस्ट्री 
से पूर्णतः भिन्न होता है। हिस्ट्री भूतकाल का प्रमाणों या अनुमानों या उपलब्ध सूचनाओं 
के आधार पर पुनर्रचना होती है और मूलतः यह अभारतीय 'अब्राहमिक' (यहूदी, 
ईसाई, इस्लामिक) परम्परा का अंग है। बहुधा इसमें साक्ष्य और प्रमाण से ज्यादा 
अनुमानों और गल्पों -का समाबेश होता है। कम से कम आक्रान्ताओं और उनके 
अनुयाइयों द्वारा रचित भारतीय इतिहास' के सन्दर्भ में यह सच है। उन इतिहासकारों 
का व्यक्तिगत स्वार्थ, मानसिकता; समझ और भाव भी उस इतिहास का हिस्सा माना 
जाता है। भारत के इतिहास के बारे में आज निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 
इसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि यह रहस्यमयी 'गल्प' और वितण्डाबाद 
है जिसके रहस्य की कड़ियाँ खोलने-में आज तक प्रायः लोग सफल नहीं हुए हैं। 

वहीं इतिहास (इति+ह+आस) का अर्थ भारतीय सम्बंध में प्रायः हिस्ट्री से भिन्न है:-- 
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कर , इतिहास (परम्परा से प्राप्त उपाख्यान समूह)--धर्मार्थकामोक्षाणमुपदेश सामन्वितम्‌ 
पूर्ववर्तम्‌ कथायुक्तमितिहासं प्रचक्षते। अर्थात्‌ पूर्व में घटी हुई घटना को कथों के रूप 
- में प्रस्तुत करना जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मीक्ष के दर्शन की विषद्‌ व्याख्या 
- अन्तर्निहित हो। .. 
2. वीरगाथा (जैसे कि महाभारत) 
3. ऐतिहासिक साक्ष्य, परम्परा (जिसको पौराणिक एक प्रमाण मानते हैं) -- 
निबन्धनमें - उपाख्यानमुक्त या वर्णनात्मक रचना। 

( संस्कृत-हिन्दी शब्दकोश : वायन शिवराम आप्टेः ।2 203-204 ) 
अतएव 'हिस्ट्री' और इतिहास को एक समझना टेम्स नदी को पवित्र सुरसरि गंगा 
समझने जैसी ही भूल होगी। इतिहास में पूर्वकाल में घटी घटना को नैतिक और 
सामाजिक मूल्यों के स्थापना के साथ-साथ जीवन दर्शन की व्याख्या को भी अगली 
- पीढ़ियों को हस्तान्तरित करना होता है, जिससे वे परिस्थितियों के साथ इन नैतिक, 
सामाजिक और आध्यात्मिक-दर्शन को अपने जीवन में चरितार्थ करने में सक्षम हों। 
मूलतः भारत में दो ऐतिहासिक ग्रंथ है जिनमें रामायण और महाभारत हैं। एक अन्य 
बात समझना आवश्यक है कि ऐतिहासिक ग्रंथों में कहाँ लौकिक ज्ञान और दर्शन 
(अपग ज्ञान) है और कहाँ अलौकिक ज्ञान और दर्शन (परा ज्ञान अध्यात्म $छांग्रॉप- 
8॥9) उसको समझना आमजन के बूते के बाहर की बात है। उसका भेद वही कर 
सकते हैं जिन्होंने योग्य गुरु के चरणों में बैठकर इन ग्रंथों की गहन विवेचना को दत्तचित्त 
होकर समझने का प्रयास किया हो। इन ऐतिहासिक ग्रंथों के अलावा जितने भी ग्रंथ 
हैं यथा--वेदान्त, उपनिषद, ब्राह्मण; आरण्यंक आदि; ये न तो लौकिक अर्थात भौतिक 
दुनिया के बारे में कुछ बोलते हैं, न ही भौतिक॑ दुनिया के मनुष्य की सामर्थ्य इनको 
समझने की हो सकती है। ये वस्तुतः अन्तःकरँण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 
आत्मा परमात्मा के दर्शन के बारे में हैं। 

वहीं 'हिस्ट्री' भूतकाल में घटी घटनाओं का क्रमवार विवरण और विवेचना है 
और विवेचना में किसी भी घटना के कम से कम दो पक्ष तो होते ही-हैं; हो सकता. 
है कि इससे ज्यादा भी पक्ष हों। तो इतिहासकार (हिस्टोरियन) के व्यक्तित्व का उसंकी ._ 
रचना पर खासा प्रभाव रहता है। इतिहासकार कभी-कभी हिस्टोरियन से स्टोरियन 
(कथाकार) का रूप धारण कर तथ्यों को अपने हिसाब से, अपने पक्ष के समर्थन हेतु 
प्रस्तुत करता है, अर्थात्‌ हिस्टोरियन प्रायः निष्पक्ष नहीं होता है। हिस्टोरियन चूँकि. 
आध्यात्मिक तत्व न होकर भौतिक तत्व-होता है इसलिए भौतिक मन के विकार-- 
काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर से भी उसके विचार प्रभावित होते हैं। कई बार 
हिस्टोरियन एक पक्ष का किराये का टट्टू मात्र होता है जो व्यक्तिगत लोभ और लाभ 
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से प्रभावित होकर ग्रंथ लिखता है, जिसकां प्रचार-प्रसार और स्थापना राजनैतिक सत्ता 
पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए सत्ता के लोलुप लोग करते हैं। इस-तरह क्रमशः 
हिस्ट्री में इतनी विकृति समाहित “हो जाती है कि वह “मिस्ट्री' जैसी प्रतीत होने लगती 
है। भाँरत में 'हिस्ट्री' और 'हिस्टोरियन' के बारे में यह बात सोलह आने सच है। 
जहाँ तक संस्कृत ग्रंथों. का सवाल है उसमें विज्ञान और ज्ञान.के जिन सिद्धान्तों 
का निरूपण वेदों में हुआ है, उन्हीं सिद्धान्तों का निरूपण उपनिषदों, ब्राह्मण, 
आरण्यक, महाभारत और रामायण या रामचंरितमानस में भी हुआ है। यदि कोई 
सिद्धान्त या दर्शन आपकी समझ में नहीं आता तो या तो सिद्धान्त में खोट होगी या 
आपकी समझ में खोट होगी। संस्कृत ग्रंथों में खोट निकालने के लिए संस्कृत भाषा 
के किसी गुरू के चरणों में बैठकर आपको पहले विद्याध्ययन करना होगा तब शायद 
जाकर आप ग्रंथों में खोट निकाल यायेंगे। 
अलुबेरूनी ने 030 0 में संस्कृत भाषा के बारे में जो राय दिया था वह 
काफी ईमानदार राय मानी जानी चाहिए। उसने लिखा--“किसी गंभीर विषय पर बात 
करने से पहले उसके बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए और इसके बिना भारतीयों 
के मूलभूत चरित्र को समझना मुश्किल है। पाठकों को यह बात सदैव अपने मस्तिष्क 
में रखनी चाहिए कि हिन्दू हर बात में हमसे जुदा है। ऐसी कई बातें हैं जो मुसलमानों 
को हिन्दुओं से अलग करती हैं, पहला हिन्दू हर उन बातों में हमसे जुदा है, जो बाकी 
देशों में आम बात है। पहले भाषा की बात करते हैं। अन्य देशों की तरह यहाँ की 
भी भाषा अलग है और इसे समझने के लिए संस्कृत सीखना जरूरी है। पर, यह उतना 
आसान नहीं है। यहाँ एक ही चीज को कई नामों से संबोधित किया जाता है। एक 
ही शब्द का प्रयोग कई चीजों -के लिए होता है। किसी भी शब्द का अर्थ आप तब 
तक नहीं समझ सकते जब तक आपको-पता न हो कि उस शब्द का प्रयोग-किन संदर्भो 
में किया गया है और पूरे वाक्य में उस शब्द के आगे और पीछे क्या लिखा हुआ है। 
हिन्दू यद्यपि ढेर सारी भाषाओं की जानकारी के बारे में डींगे मारते हैं, लेकिन सच्चाई 
यह है कि ये इनकी खामी हैं।'' 3 4 अं अ 
(अलुबेरूनी का भारत: एडवर्ड सचौ के अनुवादित पुस्तक से उद्धरित; 72 77) 
अलुबरनी का संस्कृत भाषा को सीखने समझने और पढ़ने के बारे में निष्कर्ष 
एकदम सही और व्यवहारिक है। हिन्दी बेल्ट के समस्त लोग अनिवार्य रूप से कम 
से कम 3 वर्ष (कक्षा 5 से 8 तक) संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं परन्तु जब 
उनके सामने वाल्मीकि रामायण गीता-या महाभारत का एक श्लोक भी रख दो तो दायें- 
बायें झाँकने लगते हैं; तो जिन लोगों ने-बैदिक संस्कृत में लिखे ग्रंथों का अनुवाद किया 
था, जिनको आधार बनाकर डॉ. अम्बेडकर ने यह थीसिस प्रमाणित करने की कोशिश 
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किया था, उनके संस्कृत ज्ञान की पृष्ठभूमि और गहराई की थाह लेना आवश्यक है। 
संस्कृतज्ञों के अनुसार संस्कृत भाषा सीखने के लिए किसी जिज्ञासु को कम से 
कम 8 से-१2 वर्ष तक एक ज्ञानी गुरु की देख-रेख में निरन्तर अध्ययन की 
आवश्यकता होती है। ऐसे मे इन संस्कृतज्ञों की; जिनके संदर्भ से इस थीसिस का 
प्रतिपादन हुआ है, जीवनगाथा-का विवरण प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो जाता है कि 
इनके संस्कृत ज्ञान की गहराई पर प्रश्नचिन्ह लगाया जाय या न.लगाया जाय? 

तो इस थीसिस को निम्न बिन्दुओं पर परखना आवश्यक है:-- 

6)... इस थीसिस की आवश्यकता डॉ. अम्बेडकर को क्यों महसूस हुई? 
उसके पृष्ठभूमि में कौन सी कहानियाँ, अफवाह और सच्चाई थी कि उनको हिन्दू समाज 
की नींव या किसी भी मानव समाज की नींव के बारे में एकांगी राय रखने और थीसिस 
गढ़ने की आवश्यकता महसूस हुई? ( 

6) .- जिन संस्कृत ग्रंथों के' अनुबाद और अनुवादकों को आधार बनाकर ये 
थीसिस लिखी गयी, उन अनुवादों की विश्वसनीयता कितनी प्रमाणिक थी ? अनुवाद की 
अन्तर्निहित राजनीति और समस्यायें क्‍या हैं? अनुवादकों की स्वयं खुद की विश्वसनीयता 
कितनी है? अनुवादकों की नीयति क्या थी और नीति कया थी? उनके उद्देश्य क्या 
एकादमिक थे या कुछ अन्य प्रछन्न उद्देश्य थे, जो बाहर से कुछ और, और अन्दर 
से कुछ और थे? 

0॥) शास्त्रों में क्या ऐसा कोई प्रमाण है कि ब्राह्मणों ने कभी सनातन समाज 
के किसी एक विशेष वर्ग के विरुद्ध नियम और कानून बनाये? 

(५) शूद्र शब्द क्या अपमानजनक शब्द है?.यदि नहीं था तो ऐसा क्‍या 
हुआ कि ये शब्द अपमानजनक समझा जाने लगा। इसके लिए हिन्दू समाज और शास्त्र 
दोषी हैं या फिर आक्रांता और उनके धर्मग्रंथों का भारतीय समाज पर निरूपण। 

(४) डॉ. अम्बेडकर इस चक्रव्यूह में फँसने को बाध्य किन कारणों से हुए? 
चक्रव्यूह को वे भेद पाये या उसमें उलझ गये? । 

(शं) ब्रिटेन एजुकेटेड इंडियन बैरिस्टर्स की भारतीय समाज और इतिहास 
के समझ की सीमायें और उसका परिणाम। 

| 
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डॉ. अम्बेडकर के थीसिस की पृष्ठभूमि क्या थी? किन परिस्थितियों में उन्होंने 
इस थीसिस की रचना की?” इस प्रश्न का उत्तर काफी जटिल है। पंद्रहवीं शताब्दी 
में यूरोप से व्यापारी के चोले में निकले यूरोप के ईसाइयों ने पूरे विश्व के देशों पर अपना 
साम्राज्य स्थापित किया। उन देशों के मूल निवासियों को या तो गुलाम बनाया गया 
या उनका कत्ल किया गया और साम्राज्य के साथ-साथ 'क्रास' अर्थात ईसाइयत की 
स्थापना की गयी। वेस्टर्न राष्ट्र के साथ जितने देश 'वेस्टर्न आफसूट' के नाम से जाने 
जाते हैं, उनकी कहानी चाहे जो बतायी जाती रही हो लेकिन वस्तुतः सच्चाई यही है 
कि उन्होंने वहाँ के मूल निवासियों को विस्थापित किया या कत्ल किया और उनकी 
धन सम्पदा और भूमि पर अपना कब्जा स्थापित किया जिसको दूसरे शब्दों में कहा 
जाय तो कहा जायेगा कि उनके 'जर, जोरू और जमीन” पर कब्जा किया। साथ में 
उन्होंने वहाँ की पूजा पद्धतियों के प्रतीकों को नष्ट कर वहाँ पर पूर्णतः ईसाइयत की 
स्थापना की। इन वेस्टर्न आफसूंट' राष्ट्रों में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, 
न्यूजीलैण्ड आदि देश हैं जिनके साथ कमोवेश उन्होंने यही व्यवहार किया। लेकिन 
इन देशों के बारे में लिखित इतिहास में कहीं भी कोई कुछ नहीं जानता था। इसलिए 
यूरोप के आक्रान्ता ईसाइयों ने जो भी कहानियाँ इन देशों के बारे में विश्व को बताया 
वह बिना प्रश्नचिन्ह लगाये लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया। लोगों को ऐसा.बताया गया 
कि ये यह सर्वथा निर्जन भूमि थी जिस पर उन्होंने अपना कब्जा स्थापित कर कोई 
अनैतिक कार्य नहीं किया। लेकिन नई सूचनाओं के अनुसार ये देश निर्जन भूमि नहीं 
थे बल्कि, विशेष तौर पर अमेरिका की भूमि, सोने-चाँदी के खदानों और वेयरहाउस 
के उत्पादकों और मालिकों की भूमि थी जिनको यूरोपीय ईसाइयों ने. 'इण्डियन' की 
संज्ञा दी थी और इन करोड़ों 'इण्डियनों' का कत्ल कर उनकी धन सम्पदा और भूमि 
पर कब्जा किया। 


वास्कोडिगामा नामक पुर्तगाली दस्यु नाविक भारत में जब एक व्यापारी के रूप 
में आया तो उसके पीछे-पीछे पूरा यूरोप, एक के बाद एक गिरोहवद्ध दस्युओं का समूह 
बनाकर भारत की धरती परं पंदार्पण किया-- डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश। लेकिन इनका 
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ड्ं भी वही था, “जर, जोरू, जमीन”' पर कब्जा और भारतीय निवासियों का धर्म 
परिवर्तन। गोवा पर पुर्तगाली दस्युओं का कब्जा होने के बाद वहाँ पर शक्ति के दम 
पर धर्म परिवर्तन का नंगा नाच इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है जिसमें उनको भरपूर प्रतिरोध 
का सामना करना पड़ा। यूरोप से आने वाले ये विभिन्न गिरोह भारत की धरती पर, समुद्र 
में और अपनी मातृभूमि यूरोप में भी, एक दूसरे को लूटते-पाटते रहते थे और आपस 
में मार काट करते रहते थे। 

अन्त: 757 में ब्रिटिश दस्युओं ने भारत में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के 
ही सिपहसालार मीरजाफर को लालच देकर अपने साथ मिला लिया और सिराजुद्दौला 
को हटाकर बंगाल में अपना शासन स्थापित किया और सिर्फ 'रेवेन्यु कलेक्शन! 
(लगान एकत्रित करने) की जिम्मेदारी ली। उसके बाद तो इन्होंने भारत की भूमि पर 
“जर और जमीन' पर कब्जा करने का जो अभियान चलाया तो लगभग सम्पूर्ण भारतभूमि 
पर कंब्जों कर लिया। इन ब्रिटिश दस्युओं के गिरोह ने भारत को लूटने और विनाश 
करने के जिंतने भी तरीके हो सकते थे; उन सबको अपनाया और भारत की धन- 
सम्पत्ति, शिक्षा मॉडल, विज्ञान की चोरी कर अपने देश में 'यान्रिक शिल्प व्यवस्था' 
को जन्म दिया, जिसको उन्होंने साइंस की संज्ञा दी। 'सोने की चिड़िया” भारत के एक- 
एक सुनहरे पंखों को नोचकर उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया” बनाने वाले उत्पादकों 
की रोजी रोटी नष्ट किया और “यांत्रिक शिल्पशास्त्र' को मैनचेस्टर में फूलने-फलने 
देने हेतु, रोमन काल से 'एक अंगूठी से सात गज गुजरने वाली सिल्क (मलमल)' के 
निर्माताओं को मात्र भारत पर कब्जा करने के कुछ दशकों के अन्दर अपना “अँगूठा' 
स्वयं काटने को विवश कर दिया। 


हजारों साल से निर्यातक क्वालिटी के सिल्क सूती पकड़े, सोने-चाँदी, पन्ना, 
हीरा जवाहरात, लोहा, संमुद्री जहाज निर्मित करने वाले उत्पादनकर्ताओं को, उनका 
पेशा त्यांगने के लिए इन ब्रिटिश दस्युओं ने विवश कर दिया। 


इन अंत्याचारों का विरोध भारत के लोगों ने 857 में किया और वे जी जान 
से लड़े भी। इस लड़ाई में हिन्दू मुसलमान दोनों ने मिलकर ब्रिटिश दस्युओं का 
मुँंकाबलां किया और भीषण रक्तपात हुआ। दिल्ली पर कब्जा भी किया परन्तु भारत 
के ही कुछ रॉजघरानों ने ब्रिटिश दस्युओं की सहायता किया और उन्होंने पुनः पूरे भारत 
पर कब्जा कर लिया। लेकिन इतिहासकारों ने इस हिंसात्मक विरोध को भी मात धार्मिक 
पृष्ठभूमि से व्याख्यायित करने का प्रयास किया। अभी तक ब्रिटिश पार्लियामेन्ट 
अप्रत्यक्ष रूप से भारत को लूट रही थी। अब ईस्ट इण्डिया कम्पनी से भारत को उसने 
खरीद लिया जिसको मूल व्याज सहित वसूली अगले 90 वर्षों में भारत से किया। 
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उन्होंने 857 के बाद सर्वप्रथम ऐसे कानून बनाये जिससे भारत में हिंसात्मक विरोध 
पुनः जन्म न लें जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं-- इण्डियन आर्म्स एक्ट 860, इन्डियन 
पेनल कोड 862 आदि। किसी भी देश को लम्बे समय तक सिर्फ शारीरिक नियन्त्रण 
से गुलाम बनाकर रखना आसान नहीं होता ये बात उनको पता थी। क्योंकि अन्ततः 


- + शिणावेश् 58ए७9 बात फ्रांधाक्षाए 90४८” लूटपाट, गुलामी और आतंकी 


शक्ति, के दम पर चले आ रहे रोमन साम्राज्य को उन्होंने मस्तिष्क और षडयन्त्रों के 
माध्यम से नष्ट किया था। उन्होंने 33.47) में कोन्सटैन्टाइन-दो को ईसाई धर्म को 
राजधर्म घोषित करने को बाध्य किया था और मात्र सत्तर वर्ष में बाइबिल के मन्त्रों से 
सम्पूर्ण रोमन संस्कृति का विनाश कर दिया लेकिन उनके दर्शन को खा-पचाकर अपने 
नाम दर्ज करवा लिया। आज अस्स्तू: प्लेटो और सुकरात को रोमन दार्शनिक के नाम 
से नहीं वरन पाश्चात्य दार्शनिक के नाम-से जाना जाता है। इसलिये भारत के मनस 
को नियन्त्रित करने के लिए दमनात्मक कानून के साथ-साथ 'मैकाले शिक्षा पद्धति' से 
अपने जैसे मानसिक गुलाम पैदा करने की नींव रखी। साथ ही साथ “बांटों--राज्य 
करो--लड़ाओ”', की प्रत्यक्ष नीति के साथ ही “फर्जी कहानियाँ गढ़ो; उन कहानियों 
को भारत का इतिहास बताओ और भरमाओ” ताकि भारतीयों का ध्यान इनके “लूट 
नीति और कूटनीति” से हटकर ब्रिटिश दस्युओं की “फूटनीति''.का मुकाबला करने 
में केन्द्रित हो जाय। साथ ही साथ ईसाइयत धर्म के प्रचार हेतु वर्तमान और भविष्य 
को ध्यान में रखते हुए उचित. पृष्ठभूमि तैयार करो। इन सबके लिए उनको कुछ 
“भारतीय भितरधातियों की भी आवश्यकता थी जो देखने में भारतीय, परन्तु सोच, 
समझ, नैतिकता और चरित्र से ब्रिटिश जैसे हों। इन भितरघातियों में अनेक प्रख्यात 
बुद्धिजीवी भारतीय थे जिनको राजनीतिक प्रश्नय देकर ब्रिटिश दस्युओं ने अपने चश्मे 
से भारत, भारतीयता और सनातन को देखने और विवेचना करने हेतु तैयार किया, 
जिनको “ब्रिटिश सिपाही” की संज्ञा दिया जाना ठीक होगा। 

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्होंने-भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत को 
राजनीतिक और वैचारिक रूप से बांटने हेतु 'आर्य-द्रविड़' विवाद की कहानी गढ़ी और 
सम्पूर्ण भारत में हिन्दुओं को 'बांटो--राज्य करो--लड़ाओ” के कूटनीति के तहत 
“आर्य-मूल निवासी” की फर्जी कहानी गढ़ी, जिसके जनक भारत की भूमि का दर्शन 
भी न करने वाले प्रसिद्ध संस्कृतज्ञ प्रोफ0 डॉ0 मैक्समुलर थे। आर्य अर्थात क्षत्रिय, 
ब्राह्मण, वैश्य -और मूलनिवासी यानि शूद्र। महात्मा फुले तो एक कदम और आगे बढ़े 
और एक नये वर्ण की रचना कर डाली-- 'अतिशूद्र'। 


यूरोप के ईसाई जब पूरी दुनिया में गये-तो जिन नई संस्कृतियों से उनका परिचय 
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गा उनको उन्होंने.बाइबिल की 'जेनेसिस' में वर्णित प्रलय के बाद पैगम्बर नोह के 
तीन पुत्र जेपेय, शैम और हैम की वंशजों में बाँटने का प्रयत्त किया इसीलिए आपको 
सेमाइट या हेमाइट जैसे शब्द पढ़ने और देखने को मिलते हैं। इसके साथ-ही साथ 
उन लोगों की जो धर्मपुस्तकें, बाइबिल के संमयकाल के पूर्व की रचना लगी उनको 
माइथॉलाजी (॥४७॥॥ अर्थात मिथक अर्थात झूठ) की संज्ञा से नवाजा। अंग्रेजों के ग्रंथों 
का मैकाले दीक्षित बुद्धिजीवियों ने हिन्दी में अनुवादित किया तो माइथोलाजी का हिन्दी 
अनुवाद 'पौराणिक' खोज निकाला। यूरोपी संस्कृति और सामाजिक रीति रिवाज से इतर 
जो भी सांस्कृतिक और .सामाजिक रीति रिवाज उनको दिखायी पड़े उसको उन्होंने 
'अंधविश्वास' ($५७०:४४807-8॥70 49॥॥॥) की संज्ञा दिया। 
बाइबिल की कथा में जेनेसिस में एक कथा है कि जब प्रलय खत्म होती है तो 
गॉड ने पैगम्बर नोह को सलाह दिया कि कुछ खेती-बाड़ी करो। नोह ने अँगूर की खेती 
किया और उससे शराब .बताया। शराब बनाकर एक दिन पीकर नोह जी धुत्त होकर 
अपने टेन्ट में नंगे लेट गये। उनके सबसे छोटे पुत्र हैम ने उनको उस हालत में देखा 
तो उसने यह बात अपने दो अन्य भाइयों को बँताया। उन दोनों ने नोह की तरफ देखे 
बिना मुँह दूसरी ओर फेरकर उनको एक चादर से ढक दिया। दूसरे दिव नोह को होश 
आया तो वह सारी घटनाओं से अवगत हुए। सारी घंटना की विवेचना करने पर उनको 
हैम पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने उसकी श्राप दिया कि तुम्हारी भावी वंशजें 
तुम्हारे बाकी दो भाइयों के वंशजों की गुलामी बजायेंगी' 

(शक्ल &लकप्रवं? ( 70कटआंहड 9-20-2 /) 
यूरोपीय ईसाइयों ने जब पूरी दुनिया पर कब्जा किया तो बाइबिल की इस कथा 
को पूरी दुनिया की मानवता पर शब्दशः लागू किया। 


यूरोप के लोगों ने जब इजिप्ट पर कब्जा किया तो शुरूआती ईसाइयत के एक 
धर्मगुरू अलेक्जेन्द्रिया के ओरिजेन (078० ०)/|०८क०079 ]85-254 (3) ने 
लिखा कि इजिप्शियन गुलाम इसलिए बने क्योंकि वे निम्न जीवन जीने के आदी हैं और 
वे बुराइयों में लिप्त रहते हैं--- “उस नस्ल की उत्पत्ति पर विचार कीजिये, आप पायेंगे 
कि इनके जनक” (78॥०/) हैम, जो अपने बाप के नंगेपन पर हंसा था, उसके 
कारण इनके साथ यह होना ही था कि इनके पुत्र चनान ((॥8788॥) को इनके भाइयों 
की गुलामी बजानी ही थी, क्योंकि उसके व्यवहार का प्रतिफल गुलामी ही थी। यह 
बात बिना कहे भी समझ में आनी चाहिए कि इस नस्ल की शर्मनाक उत्पत्ति और इनका 
काला रंग 5000076० एक दूसरे के संवाहक हैं।”” 


गोल्डनबर्ग ओरिजेन के चमड़ी-के रंग के बारे में उसके द्वारा प्रयोग किये गये 
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रे रंग' (00500097०0) शब्द विचार की व्याख्या की हैः “यह पूंछनां चाहिए कि 
ओरिजेन ने इजिजप्शियन के गुलामी का वर्णन करते संमय चकैड़ी के रंग की बात 
- करना आवश्यक क्यों समझा ..... मेरी समझ से इसको काले रंग के बारे में बाइबिल 
के विचार को आरेजेन में कहीं अनरूत्र से उद्धरित किया है। वह 'मेडेन आंफसर' 
(790०॥ ०१50 9 .5) के काले रंग की व्याख्या कर रहा है : चमड़ी का कालापन 
पूर्व के पापकर्मों के कारण मिला है .... 'काला रंग शर्मनाक पैदाइश का परिणाम है।” 
(टवांपंकड़ शवांव | 7. ॥/०/70# व |. 40-44) 
भारत के हिन्दू समाज की बाइबिल के अनुसार मैपिंग करने पर एक वर्ग (वर्ण) 
ऐसा निकला, जिसके लिए हिन्दुओं के आध्यात्मिक ग्रंथों में 'सुश्रूषा' शब्द कर्तव्य रूप 
में लिखा गया था और वह था.शूद्र। अब तक भारत में, हैम की संततियों लायक एक 
पूरी तरह से फिट समुदाय तैयार हो चुका था। वह समुदय था- श्रमशील, सर्विस 
सेक्टर और मैनुफक्चरर, जिसके द्वारा निप्नित विशाल मैनुफैक्चरिंग के लूट लोभ में, 
एक हजार वर्ष से भारत इस्लामी और ईसाई आतताइयों का दंश सहते सहते त्रस्त हो 
चुका था। सुश्रूषा का अंग्रेजी में अनुवाद किया तो जो शब्द मिलो वह था सर्विस' 
($०७४००) और सर्विस से बाइबिल के सर्वीच्यूड (५००४३४०७) का मिलान किया 
गया। फिर वर्ण का अर्थ निकाला गया--चमड़ी का रंग। अब मामला पूरी तरह फिट 
बैठ गया आर्य अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य संवर्ण हुए अर्थात्‌ गोरे रंग के (था 
8[977०0) और शूद्र काले, असवर्ण, मूलनिवासी, हैम की शापितं संततियाँ, जो वंश 
दर वंश सवर्णों की गुलामी करने को बाध्य थी। कहानी पूरी तरह फिट बैठ गयी पूरा 
हिन्दू समाज बाइबिल के अनरूप अनुकूलित हो गया। अब गुलामी तो निम्न कार्य ही 
हआ इसलिए सुश्रूषा शब्द संस्कृत के आध्यात्मिक ग्रंथ से निकलकर बॉइबिल के पवित्र 
जल से बपतिस्मा करवाते हुए पहले सर्विस, फिर सर्वीच्यूड, फिर परियाह (एथ्वा8) 
से होता हुआ "निम्न! में परिवर्तित हो गया (सुश्रुषा - $ढ0५06९-$शशाप6- 
एशा80-००४४। इसीलिए डॉ. अम्बेडकर ने जब कर्तव्य के आधार पर ब्राह्मण 
(ए7९७) क्षत्रिय (5008०:8), वैश्य ( [780७5 ) लिखा तो शूद्र के आगे स्वतः 
४८९॥४/ (निम्न) जुड़ गया। ह 
ये तो था मानसिक रूप से विकृत यूरोपीय दस्युओं के द्वारा रचा गया काल्पनिक 
साहित्य; जिसको बारम्बार लिखकर तत्कालीन मैकाले दीक्षित भारतीयों के मस्तिष्के को 
भरमाने का काम किया गया। 


वहीं धरातल के स्तर भारत की लूटने और भारतीय॑ उंद्योगों को विनष्ट करने 
का काम अबाध रूप से जारी रहा। इसके पूर्व आये मोहम्डन दस्युओं ने भी भारत को 
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ज् और विनष्ट किया; लेकिन उन्होंने ने भारतीय उद्योगों को विनष्ट किया और न 
ही भारत के धन धान्य और बैभव को भारत सै लूटकर देश से बाहर गये, बल्कि वे 
यहीं बस गये। जबकि ईसाई दस्यु भारत का समस्त वैभव और धन लूटकर अपने देश 
ले गये और ब्रिटेन में 'यान्त्रिक शिल्पशास्त्र' का विकास किया, वहीं भारत- की धन 
सम्पदा और सैन्य बल. से दुनिया के अन्य हिस्सों पर कब्जा किया। बिल दुरान्त के 
अनुसार 757 से 4930 तक सरकारी आँकड़ों के अनुसार अंग्रेज भारत से जितना 
धन बाहर ले गये, यदि उसका भारत में ही पुनर्निविश किया गया होता, तो वह सम्पत्ति 
“चार खरब पाउण्ड” के.बराबर होती और भारत विश्व के सबसे सम्पन्न देशों में होता। 
लेकिन नेपोलियन की भाषा में “बनियों के देश' से आये लुटेरों ने भारत के उद्योग धन्धों 
को नष्ट कर पूर्णतया “मात्र कृषि आधारित देश” बनाकर छोड़ा; जो उनके मैनचेस्टर 
की फैक्ट्रियों में बनने वाले-कपड़ों का सबसे बड़ा बाजार बनकर रह गया। मात्र एक 
शताब्दी में हजारों साल से सिल्क, सूती वस्त्रों ओर मसलों का निर्यातक देश कपड़ों 
का आयातक देश बन गया। कार्ल मार्क्स के 853 में न्यूयार्क ट्रिब्यून में लिखे लेख 
के अनुसार “ब्रिटेन सूत के मातृदेश ( (0॥67 ००घघा॥५ 0 ००॥0०॥) को सूती 
कपड़े निर्यात करने लगा।” ः ह 
“ऊँचे टैक्सेशन के कारण जिन लोगों को जमीन कुर्क को गयी वे दिल्ली जैसे 
शहरों की ओर भागे और यदि शौभाग्यशाली हुए तो उनको गोरों का मैला उठाने का 
काम मिला क्योंकि यदि गुलाम इतने सस्ते हो तो शौचालय बनवाने की झंझट कौन 
मोल ले।”” (विल दुरात्त) (॥6 ०8४७ #0 [0व8 : जवी] 0वश्या। 2. 32 ) 

* यद्यपि कृषक और वस्त्र निर्माता दोनों अलग-अलग नहीं थे, क्योंकि सूत की 
कताई भारत की राष्ट्रीय उद्योग हुआ करता था और हर जाति और हर घर की महिलायें 
दोपहर बाद आराम के क्षणों में सूत कातती थीं, जिससे उनकी वार्षिक कमाई 2 रूपये 
से 5 रूपये हुआ करती थी (रोमेश चन्द्र दत्त)। और दादा भाई नौरोजी के अनुसार 
उस समय एक रूपये. की कीमत एक सोने के सिक्के के बराबर होती थी; फिर भी 
ऐसे लोग जो पूर्णतया .उद्योगों पर ही निर्भर थे वे पूर्णतया बेरोजगार हो गये। कुछ 
जातियाँ तो सदैव के लिए उच्छिन्न हो गयी जैसे रंगरेज (कपड़ा रंगने वाले) छिप्पीगर 
(छींट के कपड़े बनाने वाले) लोनिया (नमक निर्माता) आदि। 

ऐसी स्थिति में उद्योग-धन्धों से बेरोजगार हुए लोग कृषि पर भार बन गये। 
अनुमानित आंकड़ों के अनुसार लगभग 5-20% लोग जो हजारों वर्ष से उद्योगों पर 
निर्भर थे वे खेती पर आजीविका चलाने के लिए बाध्य हो गये। अमिय कुमार बागची 
के अनुसार पटना, गया, भागलपुर; पूर्णिया, शादाबाद में उद्योगों पर आधारित 
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जनसंख्या कुल । का 8.6% से 28.5% था। जबकि बिहार के गंगेटिक 
बेल्ट में सेकण्डरी इन्डस्ट्री पर-आधारित जनसंख्या का प्रतिशत-6.6% था। ये 
आंकड़ा बुचनान द्वारा एकत्र किया गया था| सेकण्डरी इन्डस्ट्री पर जीवनयापन के लिए 
निर्भर जनसंख्या में एक शताब्दी में भारी घंटोत्तरी हुई। 904 की जनगणना के 
अनुसार सेकण्डरी इन्डस्ट्री पर आधारित जनसंख्या का प्रतिशत घटकर 8.5% बचा। 
अर्थात एक शताब्दी में 'सेकण्डरी इन्डस्ट्री” पर जीवनयापन करने वाली आधी से 
अधिक जनसंख्या अपने परम्परागत-व्यवसाय से हाथ धो बैठी और बेरोजगार हो गयी। 


((.0/0कांबीका दावे कवच! कटा + 4हाड कक्रादा' श्िव.्टस्‍४ - /? ०6) 

अमिय कुमार बागची के अनुसार 809-43 के बुचानन के सर्वे और 904 
की जनगणना के अनुसार “पटना गया भागलपुर पूर्णिया और शादाबाद जिलों में इन 
दो तारीखों बीच पूर्णतः उद्योग धन्धों पर आधारित जनसंख्या में 50% की घटोत्तरी होती 
है। इस घटोत्तरी मुख्यतः टैक्सटाइल इन्डस्ट्री में हुई।” 

गणेश सरलारम देउस्क़र, विल दुरन्त, जे0 सुन्दरलैण्ड तथा अन्य अनेक 
लेखकों के अनुसार इन बेरोजगार हुए-लोगों में से 2-3 करोड़ लोग 850-900 
के बीच अन्न के अभाव से मर गये। ऐसा नहीं था कि अन्न नहीं था, बस-उनके पास 
अन्न खरीदने का पैसा नहीं था; जबकि इस समय भी भारत से जहाज-के- जहाज भरकर 
ब्रिटेन अपने देश में अपने बीबी बच्चों के लिए अन्न भेज रहा था। इतत्ा बड़ा नरसंहार 
शायद ही किसी समयकाल में किसी देश ने झेला हो। बाकी जो किसी तरह मौत के 
मुँह में जाने से बचे होगें उनकी भौतिक और सामांजिक स्थिति की कल्पना कीजिये। 

यही अन्न के अभाव में मौत से पंजा लड़ातां हुआ भारतीय जनमानस यूरोपीय 
दस्युओं द्वारा मूलनिवासी, अनार्य, दस्यु, असवर्ण, अछूत आदि संज्ञायों से नवाजा 
गया। लेकिन इस वर्ग में मात्र शूद्र ही नहीं थे बल्कि अन्य तीन वर्ण के लोग भी 
सम्मिलित थे जिनका कृषि या उद्योग नष्ट कर दिया गया था। 

इसी वर्ग को न्याय दिलाने हेतु डॉ. अम्बेडकर ने इस पुस्तक को लिखने का 
विचार किया होगा और इस तरह से इस थीसिस को लिखने को नींव पड़ी। लेकिन 
यदि यह कहा जाय कि डॉ. अम्बेडकर यूरोपीय दस्युओं के बिछाये गये विकृत 
सूचनाओं के मायाजाल में फँस गये, तो शायद अतिशयोक्ति न होगा। 


का 
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4 
साक्ष्यों कां मूल्यांकन 


अनुवाद की समस्या, अनुवाद और अनुवादकों की विश्वसनीयता 
प्रमाणिकता, नीयत और नीति: के 

अनुवादों की समस्या बहुत सी श्रान्तियाँ पैदा करती हैं। मूलतः अनुवाद की 
आवश्यकता दो संस्कृृतियों के-टकराव के समय॑ पड़ती है। किसी भी संस्कृति को 
समझने और उसके ग्रंथों को समझने के लिए उस संस्कृति में आक्रान्ता की तरह 
घुसपैठ करने की नहीं, बल्कि उस संस्कृति और उस संस्कृति के ग्रंथों में प्रयुक्त हुई 
भाषा के भाषाविद के चरणों में बैठकर उसंको सीखने और आत्मसात करने की 
आवश्यकता पड़ती है। 'उपनिषद' शब्द का अर्थ ही है कि गुरु के निकट या गुरु के 
चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। दूसरी बात 'जाकी रही भावना जैसी-प्रभु मूरत देखी 
तिंन तैसी” कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरी संस्कृति का अवलोकन करेगा और 
ईमानदारी से भी व्याख्या करना चाहेगा तो भी उसके निजी जीवन के अनुभव, उसकी 
सामाजिक संरचना, उस समाज का दार्शनिक और लौकिक दर्शन, उसके-व्याख्यान 
को अवश्य प्रभावित करेगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पहले से ही योजना बनाकर इस 
बात को प्रमाणित करना चाहता है कि सामने वाले की संस्कृति, धर्म और उसके धर्मग्रंथ 
उसके स्वयं की संस्कृति, धर्म और धर्मग्रंथ से निम्न हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं 
है कि वह विकृत साहित्य की ही रचना करेगां। अलबरूनी ने संस्कृत भाषा के बारे 
में बहुत ईमानदार राय व्यक्त किया-है, जो ऊपर लिखी जा चुकी है। 

दूसरी बात अनुवाद में विभिन्न संस्कृतियों में विभिन्न सिद्धान्तों के लिए भिन्न शब्द 
प्रयुक्त होते हैं जिनके निहितार्थ उसी संस्कृति के लिए ही उपयुक्त होते हैं। उसके 
समानार्थी शब्द अपनी संस्कृति में-खोजने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उदाहरणार्थ 
धर्म, मजहब और रिलीजन का प्रयोग-एक दूसरे के सापेक्ष एक ही समझा जाता है,- 
परन्तु धर्म, मजहब और रिलीजन से पूर्णतया भिन्न सिद्धान्त है। ठीक इसी तरह कास्ट 
और जाति को समानार्थी समझा जाता है लेकिन दोनों पूर्णतया भिन्न हैं। 


अनुवादकों की नीयत सबसे महत्वपूर्ण है। यदि अनुवादक की नीयत एकादमिक 
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है तब उसके अनुवाद प्रामाणिक माने जा सकते हैं परन्तु यदि उसकी नीयत राजनैतिक 
है तो अनुवाद में छल, छद्म और विकृति का होना अवश्यम्भावी है। तो यह देखना 
ही चाहिए कि डॉ..अम्बेडकर ने जिन अनुवांदकों को यहाँ संदर्भित किया है उनकी 
नीयत क्या थी? एकादमिक या राजनैतिक? अनुवादक की प्रमाणिकता कितनी है यह 
देखना भी आवश्यक है। क्या डॉ. अम्बेडकर के संदर्भ प्रमाणिक संस्कृतज्ञ माने जा 
सकते हैं? 

अन्त में नीतिः 

नीति यही थी कि तोड़-मरोड़ कर यदि किसी तथाकथित संस्कृतजञ्ञ ने अपनी 
मनमानी राय, किसी ग्रंथ का उद्धरण देते हुए व्यक्त कर दिया है तो कभी भी किसी 
ने.जाकर मूल ग्रंशें से उस संस्कृतज्ञ की राय को क्रास-चेक नहीं किया, बहि+ उसकी 
राय को ही उस ग्रंथ का संदर्भ बताते हुए, अगले संस्कृतेज्ञ ने अपनी-अपनी नयी निजी 
राय जोड़कर भारतीय संस्कृति के बारे में लिख दिया; और अब यह नया संस्कृतज्ञ 
उस ग्रंथ के संदर्भ में पुनः प्रामाणिक संदर्भ की तरह अगले लेखकों द्वारा उल्लिखित 
किया जायेगा। इस तरह लिखकर यूरोप और भारत के बौद्धिक प्रपंचियों ने आम का 
इमली बनाया और वही इमली अगली पीढियों के मस्तिष्क में टंकित होती चली गयी। 
इसको एक भारतीय इण्डोलाजिस्ट प्रदोश आइच ने 'प्रिन्ट इट टु इम्प्रिन्ट इट' (शा 
॥0 ॥7 ॥) तकनीक के द्वारा झूठ के प्रेसारंण का माध्यम बताया है। उदाहरण 
के तौर पर कुछ संदर्भों के नीति, नीयत और प्रमाणिकता पर विचार करना उचित होगा। 
प्रोफ़ेसर डॉ0 मैक्समुलर का संक्षिप्त जीवन परिचय 

मैक्समुलर भारत में ही नहीं विश्व भर के इन्डोलाजिस्ट के मध्य एक बहुत 
सम्मानित और अधिकारिक विशेषज्ञ की तरह विख्यात है। भारत के प्रबुद्ध और 
राजनैतिक गालियारे में प्रोफेसर डॉ. के मैक्समुलरें के विद्रता की इतनी धाक है कि 
इनकी हमारे-विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इनको विकीपीडिया 
पर उपलब्ध जीवन परिचय-तथा वास्तविक जीवन परिचय का तुलनात्मक विवरण प्राप्त 
होने पर आपको समझ में आयेगा कि 'स्थापित विद्वान” किस तरह से 'मैनुफैक्चर' किये 
जाते हैं। 


विकीपीडिया पर मैक्समुलर 


फ्रेडरिक -मैक्समुलर ने 'देसाऊ' में ७ दिसंम्बर 823 को एक सुसभ्य 
(0प7॥ए८० ) परिवार में जन्म लिया था। उनके पिता का नाम विल्हेलम मुलर॒ था 
जो एक लिरिक (.977०) कवि थे उसकी माता एडेल्हीड मुलर एन्हाल्ट-देसाऊ के 
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हे की सबसे बड़ी पुत्री थी। 
मुलर को फ्रेडरिक नाम उसके बड़े मामा के नाम पर मिला। बाद में उसने 'मैक्स' 
सरनेम अपने नाम के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि उसको लगता था कि मुलर एक आम 
“ भाम है। उसके नाम के साथ बहुत सारे सरकारी दस्तावेजों में 'मैक्सिमिलियन' नाम 

भी दर्ज है यथा विश्वविद्यालय का रजिस्टर और मैरिज सर्टीफिकेट पर।_ 

छः साल की उम्र में मुलर देसाऊ के ग्रामर स्कूल में भर्ती हुआ। 839 में अपने 
दादा की मृत्यु के बाद उसको लिपजिंग के 'निकोलाई स्कूल' में भेजा गया जहाँ उसने 
म्यूजिक और क्लासिक का अध्ययन जारी रखा। 

उसने अपने पूर्व के रुचिकर विषय म्यूजिक और कविता का परित्याग कर 
'फिलॉलाजी' पढ़ने के लिए 847 में लिंपजिंग विश्वविद्यालय में दाखिला लिया; मुलर 
ने 843- में अपनी डिग्री प्राप्त-कियां। उसका अन्तिम 'डिजर्टेशन' 'स्पाइनोजा 
एथिक्स' पर था। उसने क्लासिकल॑ भाषाओं जैसे ग्रीक, लैटिन, अरविक, पर्शियन 
और संस्कृत सीखने की भी रुचि-दिखायी। 

4850 में मुलर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आधुनिक यूरोपीय भाषाओं” का 
डिप्टी टेलोरियन प्रोफेसर चुना गया। आने वाले वर्षों में थामस गैसफोर्ड की सलाह 
पर उसको आनरेरी एम0ए० बनाया गया और क्राइस्ट चर्च आक्सफोर्ड कालेज का 
सदस्य बनाया गया। 854 में उसकी पूरी प्रोफेसरशिप के पूरे होंने के उपरान्त उसने 
(डिक्री ऑफ कन्वोकेशन' (गुगल पर अभी इस पेज को बनना है) के माध्यम से 
एमं0ए० की पूरी डिग्रीं प्राप्त किया। 

4868 में मुलर ऑक्सफोर्ड में, उसी के लिए सृजित किये पद “कम्परेटिव 
फिलॉलाजी' का प्रथम प्रोफेसर बना। वह मृत्युपर्यन्त इस पद पर बना रहा यद्यपि वह 
सक्रिय जीवन. से 875 में ही रिटायर हो गया था। उसकी मृत्यु 900 में 28 
अक्टूबर को आक्सफोर्ड में यूनाइटेड किंगडम में हुई।”” 

'प्रोदोश आइच' के अद्यतन रिसर्च बुक पपरापप्त$ से: मैक्समुलर 
एम0ए0०0 कौन था? ' े 

“मैक्समुलर का जन्म 6 दिसम्बर 823 में देसाऊ में हुआ था। उसका 
पैदायशी नाम मैक्समुलर नहीं था। उसका नाम फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन मुलर था। उसने 
अपना नाम परिवर्तन काफी बाद में 847 के आस-पास किया,-जब वह इंग्लैण्ड में 
रहता था। उसकी शादी भी इसके बाद ही हुई क्योंकि विवाह. सर्टीफिकेट में उसका 

५ नाम फ्रेडरिक मैक्सिमिलिएन मुलर ही दर्ज है। उसने अपने नाम बदलने की कसरत 
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क्यों किया? उसने अपनी फ्रेडरिक मैक्सिमिलिंयन की पहचान छुपाने की कोशिश क्‍यों 
की? अभी हमको नहीं पता। हम आगे चलकर इसका पता लगाने का प्रयास करेंगें।”! 

जर्मनी में 'मुलर' एक बहुव्याप्त ट्रेडिशनल सरनेम है। 'मुलर लोग” जर्मनी में 
समाज के “आमजनों' के निचले तबके में गिने जाते थे। परम्परागत रूप से मुलर मकई 
और अन्य अनाजों के पिसाई का काम करते थे।”” 


(#06॥8 + /'/04087 407 /? ।7) 


“फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन के पिता-माता विल्हेम और एडेल्हीड मुलर से 20 
अप्रैल 4822 को उसकी बहन आगस्टी (#प्न्‍05/८) का भी जन्म हुआ था। 
क्रिस्चियन लियोपोम्ड और मैरी लियोपोल्डिन के सात बच्चों में विल्हेम मुलर छठवीं 
सन्तान था। वे गरीब थे। क्रिस्चियन लियोपोल्ड मुलर एक दर्जी था जो प्रायः बीमार रहता 
था। विल्हेम मुलर तीन साल का था जब उसके अन्य सहोदरों की मृत्यु हो चुकी थी। 


क्रिश्चियन लियोपोल्ड मुलर ने विल्हेम को दर्जी की ट्रेनिंग देने की कोशिश नहीं 
किया। अपनी गरीबी के बाद भी उसने विल्हेम को पढ़ने के लिए भेजा। वह चाहता 
था कि उसको एक मात्र जीवित संतति विल्हेम पढ़ लिखकर जीवन में धन वैभव कमाये। 
विल्हेम जब चैदह साल का था जो 808 में उसकी पत्नी (मुंलर की दादी) मर गयी। 
एक वर्ष बाद क्रिस्चियन लियोपार्ड मुलर ने एक धनी विधवा बुचडाइन (७ ॥0 00 
४४७०४ 9०४०॥९०) से शादी किया जिससे विल्हैंम को एक अच्छी शिक्षा दी जा 
सके और वह सफल रहा। ँ 

विल्हेम मुलर ने 842 में वर्लिन विश्वविद्यालय से साहित्य, इतिहास और 
फिलोलाजी का अध्ययन शुरू किया। ...... छः महीने बाद विल्हेम॑ ने नेपोलियन के 
विरुद्ध प्रुसियन सेना ज्वाइन किया -- (वार आफ लिंबरेशन'; तब जब वह रसिया के 
ऊपर बिनाशकारी आक्रमण से वापस लौट रहा था। एक ही वर्ष में विल्हेम मुलर 9 
वर्ष की आयु में लेफ्टिनेन्ट बन गया। इस ड्यूंटी के टुअर पर वह बुसेल्स में रुका 
जहाँ उसका एक लव अफेयर हुआ लेकिन उंसका अन्त बुरा हुआ। 

विल्हेम मुलर ने बर्लिन विश्वविद्यालय में 844 में पुनः अध्ययन शुरू किया 
और १87 में उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया। अध्ययन के समय ही उसने पाया 
कि उसका झुकाव सांस्कृतिक गतिविधियों की ओर है। ... उसकी नियुक्ति 848 में 
देसाऊ में क्लासिक भाषाओं के अध्यापक के पद पर हुई। फिर उसने देसाऊ में डुकल 
लाइब्रेरी में असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन का पद ज्वाइन किया। एक साल बाद वह 60,00 0 
जनसंख्या-वाली ड्यूकी का लाइब्रेरियन बन गया। लाइब्रेरियन रहते हुए ही वह ड्यूकी 
प्रशासन का अंग बन गया। तब उसकी उम्र 25 वर्ष थी। 
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विल्हेम हे जो एक टेलर का पुत्र था, एन्हाल्ट दसाऊ के 'उच्च समाज' में 
प्रवेश पाने के मुहाने पर खड़ा हो गया। उसने एन्हाल्ट दसाऊ के बाहर की सर्किल 
में भी मित्र बनाये जो सांस्कृतिक गतिविधियों में लिप्त थे। फ्राज सबर्ट ($८॥प७९॥) 
ने उसकी दों रंचनाओं पर म्यूजिक लिखे .... ये गाने आज भी जर्मनी में गाये जाते हैं! 
मुलर इनका उल्लेख अपनी मृत्यु के दो वर्ष पूर्व 898 में लॉगमैन ग्रीन लन्दन और 
_बम्बई से प्रकाशित होने वाली के पृष्ठ 42 पर पुस्तक एल्ड लैंग साइन (७४॥0 [,था 
5५॥6) पर बड़े गर्व के साथ करता है।'' 
(77०05 : 70009 ७४० ९. 7-9) 
डॉ. प्रोदोश आइच ने मैक्समुलंर के पितृपक्ष का मैक्समुंलर के अनुसार लिखे 
गये लेखन का वर्णन किया। अब वह उसके मातृपक्ष का वर्णन करते हैं: 


“827 में विल्हेम मुलर का 2 वर्ष की ऐडेल्हाइड बसेडो से लव अफेयर 
होता है और शांदी हो जाती है,-“ऐडेल्हाइड जोनार्ड बर्नार्ड बसेडो (4723-790) 
की पोती थी जिनका जन्म हाम्बर्ग में 4723 में एक नाई (हज्जाम) और विग बनाने 
वाले के घर हुआ था .... ऐडेल्हाइड के पिता लुडविग बसेडो ने फ्रांकफर्ट विश्वविद्यालय 
में कानून की पढ़ाई की ... फिरःउसको एनहाल्ट देसाऊ के छोटी ड्यूकी में 
प्रशासनिक पद' प्रमुख की नौकरी मिली .... 833 में उसको खानदानी अभिजात्य 
(]२०४७।०) रैंक लुंडविग वान वासुदेव की टाइटिल मिलती है जिसके दो वर्ष बाद 
935 में उसकी मृत्यु हो जाती: है।”' । 
(॥7फा॥5 : 20. 00०॥ 7. 20) 
विकीपीडिया ऐडेल्हाइड. मुलर को एनहाल्ट देसाऊ के प्रधानमन्त्री की सबसे 
बड़ी पुत्री थी-बताता है जबकि वास्तविकता यह है कि वह छोटी ड्यूकी में प्रशासनिक 
पद पर था। इस झूँठ की आवश्यकत्ा-क्यों पड़ी? क्योंकि यूरोप में उस समय नैरेटिव 
रचकर किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का--ऑरा' तैयार किये जाने की संस्कृति थी जिससे .. 
पाठक के मस्तिष्क पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की धौंस जमाया जा सकें। 
“जुलाई 827 में विल्हेम मुलर बीमार पड़ता है और पाँच दिन बाद उसके - 
तैंतीसवे जन्मदिन-के कुछ दिन पहले सोते समय अटैक से मृत्यु हो जाती है। ऐडेल्हाइड 
मुलर उस समय-27 वर्ष की थी, आगस्टी 5 वर्ष की थी और फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन 
साढ़े तीन वर्ष का थां।” 
(॥7णगी5 : 20. ला ?. 2) 
प्रोदोश ऊपर उद्धरित संदर्भ और प्रसंगों पर अपना विचार लिखते हैं :-- 
“फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन के पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में ये 
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कड़े तथ्य हैं जब उसकी उम्र साढ़े तीन वर्ष थी। फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन मुलर के बारे 
में अनेकों झूठ बातें, मैक्समुलर (स्वयं), उसकी पत्नी जिओजिना मैक्समुलर और 
उसके पुत्र डब्ल्यु जी मैक्समुलर ने लिखी और छंपवायी है। अब हम थोड़ा ब्रेक लेकर 
आगे देखते हैं। अब हम फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन मुलर के उस अनुकरणीय पैराग्राफ 
को यहाँ लिखेंगे जो आज भी अविवादित है-- 


“मैक्समुलर की माता-ऐडेल्हीड प्रेसीडेन्ट वान बसेडो, जो कि देसाऊ के ड्यूक 
के प्रधानमंत्री थे, उनकी सबसे बड़ी पुत्री थी ...... उसके पिता प्रेसीडेन्ट वॉन वसेडो 
स्वयं भी उस समय जर्मनी में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे-पेडागाडा बसेडो (]॥6 
?७१३8०2५७४ 335606860, 6 णशप्रागराद्ा 0 765व0ग2टां भात 70068) 
यह हम “[फ्रढ॥6 बा।व [४६४ 0॥6 7 9॥॥0707730]6 7070॥ ४४४६ 
शथिपा6, 20॥60 ७५ ॥3 ज्ञां[8, ॥ एछ० ४० प्राप65, ॥९86 5 ७० प७ ॥, 
(.जाशप्ाा$, ताहशा क्षाद (0. 39 एक्ला्या0४/67 २००, [.07007॥, [चढ़ 
00६ भाव 3800069 4902 99 06०९॥74 ५४४ शगञ।&, में पढ़ते हैं।' 


(77/68/0406 4720 /? 20) 
एक सिस्टेमैटिक -तरीके से झूठ को एक प्रोपागन्डा और अफवाह को लिख 
लिखकर किस तरह फैलाया गया है इसका इससे अच्छा उदाहरण अन्यत्र मिलना संभव 
नहीं है। 
विकीपीडिया जो सूचना मैक्समुलर के बारे में लिखता है कि (वह एक सुसभ्य 
((०॥ए7००१) परिवार में जन्मा. था; उसका खण्डन स्वयं मैक्समुलर ने अपनी 
आत्मकथा में किया. है-- 


“मेरे घर में मेश बचपन बहुत उदास था। मेरी माँ जो मेरे और भेरी बहन के साथ, 
दो बच्चों की विधवा माँ मात्र 28 वर्ष की उम्र में बन चुकी थी, उसका दिल टूट चुका 
था। उसकी कुछ वर्षों का वैवाहिक जीवन सबसे खुशगवार समय था। मेरे पिता उभरते 
हुए कवि थे .... समकालीन और पिता के मित्र, विशेषकर बैरॉन सिमोलिस्ट बहुत 
घनिष्ठ मित्र, जिसने 4825 का क्रिसमस मेरे घर पर मनाया था ..... जो भी हो मेरे 
पिता, जिनकी सेलेरी बहुत कम थी, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने वैवाहिक जीवन 
बहुत आनन्द और सुविधाजनक-ढंग से बिताया था।” 


(7प॥5 : 070609॥ /४४८॥ 7. 23) 

मैक्समुलर की पत्नी ने झूठ और अफवाह फैलाने की ट्रेनिंग सम्भवतः मैक्समुलर... 

से ही ली थी। मैक्समुलर अपनी आत्मकथा में वही झूठ दोहराता है जो पहले उसकी 
पत्नी के हवाले से लिखा गया है-- 
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डे केरी माँ की तरफ के लोग यद्यपि बहुत सभ्य थे, लेकिन उनका मेरी नानी और 
उसके रिस्तेदारों से बहुत मेल-जोल नहीं था। मेरी माता के पिता वॉन बसेडो, प्रेसीडेन्ट, 
अर्थात एनहाल्ट देसाऊ के प्रधानमंत्री थे, जिस पद को उनके बाद डनके सबसे बड़े 
पुत्र, मेरे अंकल ने संभाला। वह नगर के प्रथम व्यक्ति थे और वस्तुतः उन्होंने जैसा 
चाहा वैंसा ही शासन ड्यूकी में किया .... मेरे नाना के पिता जर्मनी के पब्लिक 
एजुकेशन के प्रसिद्ध सुधारवादी थे।”' 


([7प$ : 20069 श०॥ ?. 24) 


यहाँ एक सबसे मजेदार तथ्य से आपको परिचित करवाना उचित होगा। पूरें विश्व 
का मानना है कि आधुनिक जाति व्यवस्था हिन्दू धर्म की अन्यायी और अमानुषिक 
व्यवस्था है। स्वयं डॉ. अम्बेडकर का भी “#गरत॥900॥ 0०४8७” के नाम से 
- बहुप्रचारित और प्रसिद्ध निबन्ध है। लेकिन अपनी आत्मकथा में मैक्समुलर ने अपनी 
कास्ट का जिक्र किया है। .. 

“जैसे-जैसे मैं अपने जीबन के पिछले दिनों की बात सोचता हूँ, मुझे अहसास 
होता है कि अनजाने में ही मेरा पूरा चरित्र किस तरह गढ़ा गया। मेरे लिए मेरे जीवन 
के उन प्राकृतिक क्षणों का वर्णन करना मुश्किल है जो जीवन के प्रथम बारह वर्ष देसाऊ 
में अपने स्कूल में पढ़ता था। हर कोई एक दूसरे को जानता था और हर कोई हरेक 
के बारे में सब कुछ जानता था। सबको पता था कि उस पर निगाह रखी जा रही हे 
और सधे हए शब्दों में कहा जाय तो गपबाजी का उस छोटे से टाउन पर सबसे बड़ा 
शासन था। और गपबाजी वस्तुतः अपनी समस्त अच्छाइयों और बुराइयों के साथ आम 
राय बनाती थी। परिणामतः कोई जाति बाहर ([0 ],05७ (४8९ ) होना अफोर्ड नहीं 
कर सकता था और इसलिए हर एक व्यक्ति अच्छा से अच्छा व्यवहार करता था।” 


(प7प्राा5 ; 20009 ७&]0॥ 7. 25) 
हा । 
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प्रोफेसर डॉ0 मैक्समुलर की समालोचना 


भारत के विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर डॉ. मैक्समुलर एक स्थापित संस्कृतज्ञ के 
नाम से दर्ज हैं। उनके ज्ञान की धाक भारत के मैकाले पुत्रों पर इतनी ज्यादा पड़ी कि 
उन्होंने जर्मन दूतावास का ही नाम “मैक्समुलर भवन” रखकर उसको अमर कर दिया 
- है। भारत के विश्वविद्यालयों में प्रतिवर्ष लगभग 4 500 करोड़ रूपये रिसर्च के नाम पर 
खर्च किये जाते हैं लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं पूछा कि एक व्यक्ति जिसका 
जन्म जर्मनी में हुआ और जिसने लगभग अपना पूरा जीवन इंग्लैण्ड में ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी की सेवा करते हुए गुजार दिया, उसने संस्कृत किस गुरु से सीखी थी? किस 
युरुकुल या पाठशाला से उसने संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया था? यदि कोई व्यक्ति 
किसी भाषा का विशेषज्ञ हो और उसने उस भाषा में एक पैराग्राफ तो क्या एक लाइन 
भी आज तक न लिखी हो तो उसकी विशेषज्ञता पर संदेह होना चाहिए कि नहीं? 
लेकिन भारत के मूर्धन्य प्रोफेसरों ने आज तक इस विषय में कभी कोई जिज्ञासा ही 
नहीं प्रकट किया। ' 

मैक्समुलर की नीयति उसके द्वारा 868 में ऑरगोइल के ड्यूक ([9700(७ ० 
०१8०) को लिंखे पत्र से स्पष्ट हो जाता है जो कि भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी आफ 
स्टेट के पद पर नियुत था। “मुलर ने 6 दिसम्बर 4868 को लिखा--.. - 

“भारत का प्राचीन धर्म विनाश के कगार पर है और ऐसे में यदि ईसाइयत अपने 
पैर नहीं पसारती (अर्थात धर्मपरिवर्तन नहीं करती) तो गलती किसकी होगी” 


(8९209 [0 : २4] ९ ४०७॥॥०॥४, ?. 26-27) । 
इस पत्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि मैक्समुलर का उद्देश्य एकादमिक न होकर 


पूर्णतः राजनैतिक और मिशनरी था और वह भारतीयों के ईसाइयत में धर्म परिवर्तन का 


प्रबल समर्थक था। ऐसे व्यक्ति को विद्वान नहीं बल्कि बौद्धिक प्रपंची' या 'कपटी मुनि! 


कहना काफी उचित होगां। मैक्समुलर का चरित्र शीशे की तरह तब साफ-हो जाता है 
जब आप उसके द्वारा उसकी पत्नी को लिखे गये पत्र का अवलोकन करते हैं। 868 
में ही वह अपनी पत्नी को पत्र लिखता है जिसमें वह लिखता हैः-- 


मैं इस आशा के साथ यह कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मैं पूर्णतः विश्वास 
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ब् हूँ कि यद्यपि मैं वह दिन देखने के लिए जिन्दा नहीं रहूँगाः फिर भी मेरा यह 
प्रकाशन॑ और वेदों का अनुवाद इस देश के करोड़ों लोगों के विकास और काफी हद 
तक इस देश के भविष्य के-बारे में बतायेगा (तय करेगा)+”” उसी पत्र में वह आगे 
लिखता है कि “ (वेद) इनके धर्म की जड़ (मूलाधार) है.और उनको उनके मूल को 
दिखाने हेतु कि वह मूल है क्या, मुझे विश्वास है कि इसको जड़मूल समेत उखाड़ 


फेंकना ही एक मात्र रास्ता है, जो (ज्ञान) पिछले तीन हजार सालों में यहाँ जन्मा है।' 


(ट्बापंएर खवीद - /रवाोाए //4/9#क, 7 27) 

यह कथन मैक्समुलर की नीति, नीयत और प्रमाणिकता तीनों को ही उजागर 

कर देता है कि मैक्समुलर कोई -एकेडमीशियन न होकर मूलतः उन यूरोपीय दस्युओं 
का शुक्राचार्य था। " 


मैक्समुलर का फैनेटिक चरित्र पुनः तब उजागर हो जाता है जब वह लिखता 
है कि भारतें में जाति किस तरह से धर्म परिवर्तन में बहुत बड़ी बाधा है। उसके विचार 
से 'जाति'-- 

“४... अब तक हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन में बाधा प्रमाणित हुई है; लेकिन सम्भव 
है कि भविष्य में यह व्यक्ति के नहीं बल्कि भारतीय समाज के एक सम्पूर्ण वर्ग के धर्म 
परिवर्तन हेतु सबसे शक्तिशाली इंजन (माध्यम) की तरह काम करे।” 


ट्वापंए[र /एवींच | वि ॥/4/70#क, /? 52) 

दरअसल भारत में 'जाति' एक विस्तृत बंश वृक्ष का नाम था जिसके लिए 
अंग्रेजी में यदि कोई समानार्थी शब्द उपलब्ध हो सकता है..तो उसको कम्युनिटी 
((०एणप्राआ9५) कह सकते हैं। जाति एक विशेष वंशानुगत आजीविका का माध्यम 
हुआ करती थी, जो किसी राज्य-या राजा से या फिर किसी धर्मपीठ से तथा एक 
भौगोलिक क्षेत्र से संबंध रखती थी तथा आपसी शादी-विवाह और खान-पान की एक 
विशेष रीति का अनुपालन करती थी। कास्ट से इसका कोई संबन्ध नहीं था। वस्तुतः 
यह समाज की 'स्वनियन्त्रित मैनुफैक्चरिंग यूनिट” या समाज के लिए आवश्यक अन्य 
कार्य करने की यूनिट हुआ करती थी। समाज की समस्त जातियाँ मार्क्स द्वारा 


परिभाषित 'स्वनियंत्रित और स्वयं समर्थ लोकतान्त्रिक यूनिट अर्थात-गाँव” की एक दूसरे ह 


की स्वयं सहायता समूह और एक दूसरे की अनुपूरक इकाई हुआ-करती थी, जिसमें 
उस जाति के बड़े बुजुर्ग उस यूनिट की-नीति, न्याय, अन्याय या असामाजिक कृत्य 
का निर्धारण करते थे और यदि कोई व्यक्ति उस समाज के विरुद्ध काम करता था तो 
उसको अकेले” (परिवार सहित नहीं) जाति बाहर (09/08$/०) करते थे। जिसके 
कारण ईसाइयों और उनकी मिशनरियों के लिए गांव के गरीब से गरीब व्यक्ति का भी 
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धर्म परिवर्तन करवाना एक असंभव कार्य था इसीलिए “जाति' धर्मपरिवर्तन में सबसे 
बड़ी बाधा थी। जाति ऊपर-नीचे नहीं एक समानान्तर और अनुपूरक व्यवस्था थी। भारत 
में सम्मान किसी कुल में पैदा होने से म तब मिलता था न आज मिलता है। सिर्फ व्यक्ति 
को कर्म ही उसको सम्मान-दिलवाता था। कबीर, रैदास उसके उदाहरण हैं। क्षत्राणी 
रानी मीराबाई के अध्यात्मिक गुरु रैदास “चर्मकार' थे। लोकप्रिय लोकोक्ति रैदास के 
लिए गढ़ी गयी --“जो मन चंगा, कठौती में गंगा।”' ः 

मैक्समुलर के जीवन के- रहस्यों से परदा उठाने के पूर्व इस संस्कृतज्ञ की 
प्रमोणिकता और नीति पर भी एक निगाह डालना उचित होगा। समस्त “मुलर वांग्मय' 
: का वाचन करने पर ऐसे अनेक उद्धरण मिलने की संभावना है। मैक्समुलर ने उपनिषदों 
का अनुवाद कर उसको “[॥6 88०७१ 8006 ०/ ॥8० ४४७/'- के नाम से 
प्रकाशित किया। उसने वृहद-आरण्यक उपनिषद के 6.6.8 संख्या श्लोक का 
अनुवाद निम्नवत कियाः-- 
॥# 0 वी व शा जंडी65 ॥9/ 4 ,2्याया०त 50 5॥0फ00 ७८ 90607 0 [7॥॥, 
श्ि0प05, 4 0प)।6 पक्वा, 3 009परश 59९८९, 090 ॥6 3॥0006 [(०ए 2[] 
(6 ४९१४४, था6 ॥6 5॥00]0 ]ए6 0 भञ5 पि। 38९, [0॥, धवींएः ॥8ए॥8 
एाच्फुभालव 0060 06 जाग ग्राध्या वात छप्राल, ॥0५ $08070 900॥ ८४४, 
एशा।एए व0 8५6 07 छाए, 7॥6 ४७३ 5१70700 9७6 09 फ0ण्फ्ाश 0 
09॥ 000 00॥." | 

“और जो व्यक्ति चाहता है कि उसको एक प्रसिद्ध लोकप्रिय व्यक्ति और वक्ता 
पुत्र पैदा हो जो वेदों में पारंगत हो और अपनी पूरी आयु को प्राप्त हो तो उस दम्पति 
को चावल को मांस और मक्खन के साथ उबालकर ग्रहण करना चाहिए। मांस बछड़े 
या फिर बूंढ़े बैल का होना चाहिए।”' 


अब इस श्लोक को मूलग्रंथ से उद्धरित करके उसका अर्थ लिखना उचित होगा-- 
“ब्रवीत सर्वमायुरियादिति माँ, सौदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्त- 
मश्नीयातामीश्वरौ जनयितवा औक्षेण वार्षभेण वा” ।।॥8 ।। 


अर्थात्‌ “जो चाहता हो कि मेरा पुत्र प्रख्यात पण्डित, विद्वानों की सभा में निर्भय प्रवेश करने 
वाला तथा श्रवण सुखद वाणी बोलने वाला हो, सम्पूर्ण वेदों का स्वाध्याय करे और पूरे 
सौ वर्षों तक जीवित रहे, वह पुरुष और उसकी पत्नी औषधियों का गूदा और चावल 
पकाकर उसमें घी मिलाकर खायँ। इससे वे-उक्त योग्यता वाले पुत्र को जन्म देने में समर्थ 
होते हैं। उक्षा अथवा ऋषभ नामक औषधि के गूदे के साथ खाने का नियम है।” ।।8।। 


देखिये किस तरह से औषधि की जगह चालाकी से मांस लिख दिया और उक्षा 
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अथवा ऋषभ की जगह बछड़ा और बूढ़ा बैल लिख दिया। इसको निश्छलता से की 


गयी, अज्ञानतापूर्ण गलती समझ सकते थे कि मैक्समुलर एक अल्पज्ञ संस्कृतज्ञ था और 
क्षमा किया जा सकता था;-लेकिन उसके, धर्मपरिवर्तन और .वेदों. के बारे में उपरोक्त 
विचार इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह षड़यन्त्र था और मैक्समुलर यूग्रेपीय 
दस्युओं का गुरु था। किसी ने आज तक मूलग्रंथ को पढ़कर मुलर के कथन की 
प्रामाणिकता चेक करने-का अ्यास नहीं किया। मानसिक गुलामी की इन्तिहाँ है कि आज 
तक किसी ने जिज्ञासा नहीं- प्रकट किया कि जहाँ हमारे ऋषि-मुनि और शास्त्र गाय 
को माता का दर्जा देते आये हैं, वे ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि योग्य पुत्र पैदा करने 
हेतु बछड़े का माँस खाया जाय? 

एक मास्टर स्ट्रोक से मैक्समुलर ने हिन्दू धर्म के मूल यानी जड़ में मट्ठा डालकर 
पूरी संस्कृति को ही सुखा दिया। भारत के जो भी मार्गदर्शक मैकाले पुत्र 857 के 
बाद पैदा हुए और जिनका सम्बन्ध भारतभूमि और भारत के संस्कृत-साहित्य से कट 
चुका था और जो अंग्रेजी भाषा के प्रकाण्ड पण्डित थे; सबने ऋषि मैक्समुलर को 
संदर्भित करते हुए लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू किया कि वैदिक युग में गाय 
बछड़े, बैल खाने की-मनाही नहीं थी। मैक्समुलर की यह प्रपंची रीति-कालान्तर के 
समस्त इतिहासकारों का लेखन ग्रारूप बन गया। बिना मूलग्रंथों के सन्दर्भों को देखे 
ही, जिस भी लेखक ने जो भी कुछ, ग्रंथों का नाम लिखकर, अपना मत प्रकट किया; 
वह हमारे मैकाले दीक्षित भास्तीय इतिहासकारों के लिए वेदवाक्य हो गया। रोमिला 
थापर और आर0एस0 शर्मा आदि ने भी इसी विधा को अपनाते हुए. वैदिक काल में 
गाय, बछड़ों और बैलों के खाये जाने को एक सच की तरह स्थापित किया। इन समस्त 
इतिहासकारों के ग्रंथों के संदर्भों और सन्दर्भकारों के संस्कृत ग्रंथों के संदर्भों के क्रास 
चेक किये जाने की आवश्यकता है, जिससे इतिहास के बारे में साजिशन किये गये 
कुटिल व्याख्याओं को उजागर किया जा सके। इसके लिए अलग से एक पुस्तक 
लिखने की आवश्यकता होगी। ै 

प्रोदोश आइच नामक इन्डोलॉलिस्ट ने 2004 में एक पुस्तक लिखी--7.65 
जर। [.णा8 |,०25 (2004 8 प९8४७॥) पुनः 2045 में एक और विस्तृत पुस्तक 
लिखी-- “पशागरप्न5९ (500 छछब्वा5 छिप्ाफ््‌ध्का (ाजाकाड की लीडणफ : 
ज़ रि00तगगाह्र, ग्र्पातढा,, तछशा0०29१९, 0००एए2व० ४59 ०व्वांणा : 
(.प्राएा65, (ए्राएदा॥आ65, 00॥ 000 [406 /४)॥पा]&/ 89976 6 
870७7० ) जिसमें उन्होंने सघन शोध करके प्रमाणिक रूप से स्थापित-किया कि 
तथाकथित प्रोफेसर डॉ. मैक्समुलर, न ही प्रोफेसर था और न ही डाक्टर था। जिसने 
स्वयं ही, स्वयं को पोस्ट ग्रेजुएट एवं डाक्टर घोषित किया था और उसकी मृत्योपरान्त 
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उसकी पत्नी जिओर्जिता मैक्समुलर ने उसकी बायोग्राफी रिप्रिन्ट करवाया तो उसमें 
स्वतः उसने उसको पुनः प्रोफेसर और डाक्टर घोंषित किया। वस्तुतः उसके पास कोई 
भी एकादमिक डिग्री नहीं थी। वह जर्मन मूल का जर्मन भाषी था ज़िसका पूरा नाम 
फ्रेडरिक मैक्सिमिलियन मुलर था-““जिसने लिंपजिग ( [०92०7 ४) विश्वविद्यालय से 
'फिलोलोजी' में मैट्रिक पास-किया।”” 
2४४ (7#॥/66 / 74057 4९४ - 7? 53 ) 
“ये 'फिलोलॉजी' शब्द एक-धोखेबाजी भरा पैकेज है। वस्तुतः इसका अर्थ मोटे 
अर्थों में, भाषा का उच्च स्तर पर सामान्य अध्ययन होता है .... फिलोलॉजी में अध्ययन 
का अर्थ था इन दो क्लासिक भाषाओं (वर्नाकुलर भांषायें ग्रीक और लैटिन) का उच्च 
कक्षाओं में अध्ययन। न-इससे कुछ ज्यादा न॑ इससे कुछ कम। 'फिलोलॉजी' के 
अध्ययन का अर्थ विज्ञान या दर्शन का अध्ययन नहीं होता है।” 
पा (4#%/8 / /॥0०4०8/ 4/८॥ - /? 53) 
प्रोदोश आइच ने न सिर्फ मैक्समुलर बल्कि तत्कालीन अन्य यूरोपीय संस्कृतज्ञों 
के बारे में प्रामाणिक रूप से अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रायः सभी 
स्थापित संस्कृतज्ञ एक फ्राड थ् जिन्होंने 'प्रिन्ट इट टु इम्ग्रिन्ट इट' तकनीक का प्रयोग 
कर, जो भी उनके मन में आया वो अवधारणाएं स्थापित कीं। | 
“वर्तमान में हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यूरोप के आधुनिक विद्वान किस 
तरह सोचते हैं और दावा करते हैं कि मात्र कुछ महीनों में ही वे संस्कृत, अरबिक या 
पर्शियन जैसी क्लासिकल भाषाओं को सीख भी लेते थे और उन भाषाओं पर कमाण्ड 
भी प्राप्त कर लेते थे। वे कैसे यह भूल जाते हैं कि उनको अपनी खुद की वर्नाकुलर 
भाषाओं-.- ग्रीक और लैटिन को समझने में कितने वर्ष लगते थे।”” 
(4#70/#6 : ०4०57 4726 - /? 66) 
मैक्समुलर के स्कॉलरशिप पर प्रमाणिक रूप से प्रश्नचिन्ह लगाते हुए प्रोदोश 
आइच लिखते हैं कि-- “कारण चाहे जो भी हो, मैक्समुलर इतना भी ज्ञान नहीं प्राप्त 
कर पाया कि वह किसी भी एकादमिक इम्तिहान में बैठ पाता। वह लिपजिग में एक 
भी एकादमिक डिग्री न पा सका। क्‍या रुचि के अभाव के कारण? या क्रमिक रूप 
से शिक्षा न प्राप्त करने के कारण? ये हमें नहीं पता। वह लिजपिग युनिवर्सिटी में गरीब 
छात्रों के लिए उसको मिलने वाले स्कॉलरशिप को हजम कर वहाँ से भाग निकलता 
है और मुक्ति प्राप्ति हेतु बर्लिन की तीर्थयात्रा पर निकल जाता है।”” 
(+४हह / /'#ठबं०ज लो! - 7? 424) 
मैक्समुलर के संस्कृतज्ञ बनने की-तकनीक का वर्णन करते हुए प्रोदेश आइच 
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लिखते हैं-- 


“उसने वहाँ की प्रचलित संस्कृति (56॥ ए6०6 0 8० गराए60) 
को अपनाया। देवनागरी में प्रकाशित (छपी) किसी भी संस्कृत टेक्स्ट की एक कापी 
ले लो और्डसकी लोकल भाषा में उपलब्ध अनुवाद या किसी भी भाषा में (अनुवाद) 
जिसकी आपको समझ हो, उसको खरीद लो, उसको उल्टा सीधा जोड़-घटा कर कुछ 
भी लिख लो और उसको अपने नाम से मूलग्रंथ के अनुवाद के रूप में प्रकाशित करवा 
लो। एक बार छप गयी तो आपके दावे को चुनौती कौन दें सकता था। 'संच्चाई” को 
स्थापित करने का यही तरीका था। हमने चुनौती देते हुए प्रमाणित किया है कि फ्रेडरिक 
-मैक्सिमिलियन मुलर संस्कृत ग्रंथों को पढ़ने की योग्यता नहीं रखता था। उसने 
धोखेबाजी किया है। 


हम-सूचित करते हैं कि फ्रेडरिक मैक्सिमिलियंन मुलर जवानी में एक बेहतरीन 
किस्म का टॉप-क्लास का धोखेबाज बनकर उभरा। उंसका हितोपदेश का मूलग्रंथ से 
अनुवाद करने का दावा एक कुख्यात मायावी (ठग) के गौर॑पूर्ण प्रस्तुति का 'सर्वोत्तम 
उदाहरण” (मास्टरपीस) है।”” 
(4#7608 | 7#04057 472॥ / 7? /27-/26) 
भारत ही नहीं विश्व के एकादमिशियन, बुद्धिंजीवियों के सामने प्रोदोश आइच 
ने एक बहुत बड़ी चुनौती प्रस्तुत किया है जिसने एक अफवाह उंड़ायी कि 'आर्यन 
आक्रान्ता थे, जिसको यूरोप के ईसाई संस्कृतज्ञों ने 'प्रिन्ट इट टु इम्प्रिन्ट इट', नीति 
को अपनाकर आरों को क्रमशः इन्डोईरानियन, इंन्डो-यूगोपियन और इन्डो-जर्मन 
घोषित किया हैं। ये अफवाह इतनी प्रबलता के साथ, एक तथ्य की तरह फैलायी गयी 
कि दूसरे विश्वयुद्ध में ईसाई सैनिकों के सबसे बड़े और ताकतवर नेता हिंटलर ने यूरोप 
के साठ लाख यहूदियों और चालीस लाख जिप्सियों का कंत्ले करवाया, जिसको पूरे 
विश्व के समस्त बुद्धिजीवी हिटलर के माथे मढ़कर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वे 
अन्राहमिक धर्मों के मूल सिद्धान्त 'काफिरियत के सिद्धान्त, जिसमें एक धर्म के 
अनुयायियों के लिए दूसरे धर्म के अनुयायी काफिर हैं, इसलिंए कंत्ल के हकंदार हैं; 
को छुपा लेते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैक्समुलर के बाद सवा सौ 
वर्षों में मात्र जर्मनी से ही 32 विशेषज्ञ 'इन्डोलॉजिस्ट' पैदा हुए। मैक्समुलर का 
बचपन एक हार्डकोर क्रिश्चियन की तरह गढ़ा गया, उसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर 
पड़ा। दूसरे विश्वयुद्ध में मैक्समुलर के गढ़े गये अफवाह “आर्यन आक्रमण सिद्धान्त 
(४।१) का भुगतान यूरोप के साठ लाख यहूदियों और चालीस लाख जिप्सियों को 
अपने रक्त से चुकाना पड़ा। लेकिन काफिरियत के सिद्धान्त के कारण ईसाइयों के मन 
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में यहूदियों के प्रति नफरत की दीवार इस अफवाह के पूर्व पड़ी हुई थी। मैक्समुलर 
लिखता है-- 

“स्कूल में हमारी धर्म सम्बन्धित पढ़ाई ऐतिहासिक और नैतिक मूल्यों के सन्दर्भ 
में होती थी। ..... हमारा-बचपन से विकास क्रिश्चियनिटी को एक ऐतिहासिक तथ्य 
समझते हुए हुआ और-क्राइस्ट और उनके शिष्यों को ऐतिहासिक चरित्र समझते हुए 
और ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट को इतिहास की पुस्तकें समझते हुए हुआ, ...... पहले 
के ड्यूक ने बहुत से यहूदियों को अपने यहाँ स्वागत करते हुए, कुछ विशेष निर्धारित 
गलियों में बसने की शर्त पर; बसाया था। ..... यद्यपि हमारा लालन-पालन यहूदियों 
के प्रति बिना किसी पक्षपाती नजरिये से हुआ था। लेकिन निःसन्देह हमारे मन में उनके 
प्रति पक्षपात था; हमारे मन में एक विशेष भाव था कि यद्यपि इनको सहन करना 
मजबूरी है लेकिन इनका स्तर हमारे बराबर नहीं है। कभी-कभी धार्मिक उन्माद हमारे 
अन्दर जोर मारता था। क्या यहूदी क्राइस्ट के हत्यारे नहीं थे और कया उन्होंने नहीं 
कहा था कि खून का भार हमारें और हमारे बच्चों के ऊपर हैं?” 

([70॥5 : 20009 ७।॥४॥ : ?. 28) 
मैक्समुलर की ईसाइयत सिद्धान्तों के बारे में की गयी स्वीकारोक्तियाँ उसका 
अपने बरे में डींगे मारना, बड़े लोगों से अपना संम्बन्ध गाँठने की गप्प मारना, उसकी 
गरीबी और ईस्ट इण्डिया की नौकरी आदि के कारंण मैक्समुलर के अन्दर एक “लबार' 
चरित्र का अभ्युदय हुआ जिसका प्रयोग उसके लेखन से परिलक्षित हुआ। 
मैक्समुलर लिपजिग युनिवर्सिटी से गरीब छात्र की छात्रवृत्ति हजम कर बर्लिन 
चला जाता है। क्या वहाँ जाकर उसने संस्कृत सीखा? इसका उत्तर देते हुए प्रोदेश 
आइच लिखते हैं-- 

“तो, फ्रेडरिक मैक्समिलियन बर्लिन ने यूनवर्सिटी में जाकर क्या अध्ययन किया 
(क्या सीखा)? इस पर हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि फ्रेडरिक 
मैक्सिमिलियन ने बर्लिन में संस्कृत नहीं सीखी।' 

(पएएप्रव5 : 209058॥ ७॥०॥ : ?, 554) 

डॉ. अम्बेडकर ही नहीं विश्व के बड़े-बड़े इतिहासकारों ने एक “मायावी',. 

'धोखेबाज', 'स्पोंसर्ड', 'कपटीमुनि', पाखण्डी एंवं प्रपंची मैक्समुलर को संस्कृतज्ञ 

मानकर धोखा खाया और धोखा दिया। चूँकि सूचना प्रसारण के समस्त संसाधन इन्हीं 

गुलाम मानसिकता के धोखेबाजों के हाथ में पहले भी थे और आज भी हैं; इसलिए 
झूँठ का प्रचार आज भी जारी है। 
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डॉ. अम्बेडकर, जे तिलक और रामधारी सिंह दिनकर 'आर्यन' सिद्धान्त 
को लेकर जिस निष्कर्ष पर भ्रमित होकर पहुँचे थे, वह समय काल कुछ और .था लेकिन 
आज एक शताब्दी बाद स्थितियाँ पूर्णतः बदल चुकी हैं। एकेडमिशियन की मजबूरी 
हो सकती है कि वे अपनी व्यक्तिगत मजबूरियों के कारण या मानसिक कुण्ठित गुलामी 
के कारण एक शताब्दी से अधिक समय से फैलाये गये झूँठ को आधार बनाकर उसी 
मायाजाल में फँस रहे, लेकिन सूचनाओं के नये महासमुद्र के सार्वजनिक होने के कारण 
यह झूँठ अब आगे स्थापित 'सत्य' बनकर न रह पायेगा। बड़े-बड़े विचारों और 
व्यक्तियों का खारिज होना ही उनका प्रारब्ध है। 
डॉ. अम्बेडकर का सबसे आशेन्टिक संदर्भ मैट्रिक पास प्रोफेसर डाक्टर 
मैक्समुलर प्रामाणिकता, नीति और नीयत के तराजू पर तो पूरी तरह नंगा हो चुका; अब 
बाकी संस्कृतज्ञों का भी आंकलन किया जाय। 
लेकिन एक प्रश्न अनुत्तरित है कि यदि मैक्समुलर को संस्कृत नहीं आती -थी 
तो इतने ग्रंथों का अनुवाद-उसने कैसे किया? यह एक खोज और रिसर्च का नया-विषय 
है। संभावना यह है कि इन ग्रंथों का पश्यिन में हुए अनुवादों को उसने अंग्रेजी में 
अनुवाद किया हो क्योंकि पर्शियन भाषा की शायद जानकारी उसको थी या फ़िर जिस 
तकनीकी की बात प्रोदोश आइच ने की है उसी का प्रयोग किया हो? बाजार में उपलब्ध 
किसी भी समझ में आने वाली भाषा में उपलब्ध अनुवाद को जोड़-तोड़कर अपने नाम 
से छपवा दिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी, मिंशर्नेरियों और ब्रिटिश अधिकारियों ने 
प्रोपोगण्डा करके उसको 'संस्कृतज्ञ' स्थापित कर दिया। एक बार छप गया तो कौन 
पूँछने जा रहा है कि क्या लिखा है। क्योंकि जो प्रश्न पूछ सकते थे वे खुद. बुड्स 
डिस्पैच से 854 में भेजे गये शिक्षा पद्धति से निकले कोपीकंट अंग्रेज भारतीय थे, 
जिनको अंग्रेजी तो आती थी परन्तु संस्कृत नहीं आती थी। जिनको संस्कृत आती थी 
उनको अंग्रेजी नहीं आती थी। ऐसे में ये प्रश्न उठाये कौन कि प्रो. मैक्समुलर ने सही 
अनुवाद किया..या गलत? परन्तु प्रस्तुत किये उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है कि 
मैक्समुलर के द्वारा किया गया अनुवाद विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। 
ण 
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एम0ए0० शेरिंग की समालोचना 
श.७., डाशाकगाए (शैन्वा९७ ७0076 5॥07077772) 826-800 


एम0ए० शेरिंग भी डॉ. अम्बेडकर के इस थीसिस के सन्दभों में से एक है।”” 
वह एक प्रोटेस्टेंट प्रशनरी था जो कि एक इन्डोलॉलिस्ट भी था और भारत के संदर्भ 
में उसने कई पुस्तके लिखी थी। बनारस में वह एक सीनियर एंग्लिकन मिशनरी था। ' 
(विकीपीडिया) <सकी सबसे चर्चित पुस्तक प्रशावप्र एजजफल8 शात (३४० 35 
॥९00652॥०6 गा 3965 (तीन वाल्यूम 872 में थैंकर स्पिक लन्दन द्वारा 
प्रकाशित) थी। 

निकोलस बी डर्क ने 200 में प्रकाशित अपनी पुस्तक 'कास्ट्स ऑफ माइन्ड' 
में शेरिंग पादरी के संदर्भ में भारत और भारतीय समाज के बारे में लिखते हुए बताया-- 
“विद्रोह के बाद कास्ट पर ग्रंथ लिखने वालों में रेवेरण्ड एम०ए० शेरिंग प्रथम व्यक्ति 
था जिसने 872 में शुरुआत करते हुए 'हिन्दू ट्राइव्स एण्ड कास्ट' के नाम से तीन 
वाल्यूम में प्रभावशाली पुस्तकें लिखीं। उसका उद्देश्य “अंग्रेजी में कास्ट के सन्दर्भ में 
विस्तार से विवरण प्रदान करना था।' .... यह वर्ण के क्रम में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि 
से लेकर सभी का विश्वकोषीय वर्णन है। लेकिन अपने पूर्ववर्ती औषनिवेशिक लेखकों 
के विपरीत, जिन्होंने भारतीय समाज के बारे में जानने के लिये ग्रंथकीय वर्ण व्यवस्था 
को आधार बनाया था, शेरिंग ने इन श्रेणियों के ग्रंथकीय तथा औपनिवेशिक ज्ञान का 
सम्मिश्रण कर अपने मनोनुकूल एक सांचा तैयार किया। 

.... शेरिंग के लेखन में न सिर्फ अनुभववादी सुर का छल-छद्म छुपा हुआ था 
बल्कि लेखक का ईसाइयत से सम्बन्ध थी छुपा हुआ था। ये बड़ा चौंकाने वाला तथ्य 
है कि कुछ ईसाई मिशनरी कास्ट के बारे में सरकारी राय भी अब समायोजित करने 
लगे थे, जंबकि उनको उनके विरुद्ध होना चाहिए था। इस समय तक भारत में व्यापक 
स्तर पर धर्म परिवर्तन की असफलता को स्वीकार किया जा चुका था .... लेकिन उसके 
द्वारा कास्ट और विशेषकर ब्राह्मणों की भर्त्सना ने मिशनरी और धर्म परिवर्तन करने 
वाली संस्थाओं के लेखन में एक लम्बी परम्परा की स्थापना की। शेरिंग ने मैक्समुलर का 
अनुसरण करते हुए जोर दिया कि "कास्ट आज जिस तरह की वर्तमान स्थिति में है यह 
हिन्दू नस्ल के संज्ञान में भी नहीं थी जब वे भारत में प्रवेश किये थे।' तब उसने कास्ट 
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भेद के जन्म को सर्वाधिक निराश ईसाई मिशनरियों की तरह व्याख्यायित किया--- 


प्रथम, कास्ट हिन्दुओं के पूरे धार्मिकता का वर्णन करती है। द्वितीय, कास्ट ने 
ही हिन्दुओं को गुलाम बनाया है और यह इस सहज-विश्वासी और गुलाम हिन्दू 
मनोमस्तिष्क ने ही सत्ता और-अच्छे उपहारों के प्यासे दुष्ट ब्राह्मणों (५७9 3शा- 
7787) को स्वर्णिम अवसर प्रदान किया है। तृतीय, ये (दुष्ट ब्राह्मण” ही विशेष रूप 
से दोषी है। ब्राह्मण न सिर्फ दुष्ट हैं, बल्कि 'अहंकारी और घमण्डी', 'स्वार्थी', 
“अत्याचारी', “आपस में सांठ-गांठ करने वाला' ([#82078089]०)” और 'हत्वाकांक्षी' 
हैं। शेरिंग इस बात पर दृढ़ था कि वैदिक काल के बाद जाति की उत्पत्ति निश्चित तौर 
पर ब्राह्मणों का षड़यनत्र था।“कास्ट की उत्पत्ति के लिए ब्राह्मण उत्तरदायी है। यह उसी 


उसने कास्ट को अपना लक्ष्य न-बनाया होता जिसके रूप में उसके विचार समझे 
गये”। शेरिंग ने 'बांटो और राज्य करो' नीति का प्रयोग किया, जोकि, उसकी (जाति 
के) आविष्कार के सिद्धान्त की तरह कोलोनाइज्ड ब्राह्मणों के बजाय उसके स्वयं के 
ट्राइव के लिए अधिक उचित-प्रतीत होती है। उसने नोट किया कि .... यद्यपि कास्ट 
भारत के आयों के शुरुआती जीवनकाल में नहीं थी, ब्राह्मण हिन्दुओं के 'शैशव काल' 
में इसका निर्माण करने में सफल रहा। अपने हिन्दू कास्ट की-संभावनायें' नामक एक 
निर्णयात्मक निबन्ध में, वह प्रथम पैराग्राफ के शुरुआत ही निम्न बातों पर जोर देते हुए 
कस्ता है-- 

“कास्ट मनुष्य की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है”;-“जाति बौद्धिक 
स्वतंत्रता के विरुद्ध है”, “कास्ट प्रगति की विरोधी है”, “कास्ट समझौते नहीं 
करती“, “कास्ट बन्धन धर्म से ज्यादा मजबूत है”, “कास्ट बहुत स्वार्थपरंक होती 

“। .... उसने ब्राह्मणों के विरुद्ध भड़काने की भरपूर कोशिश की। “उनको अचानक 
ये विचार (गैर ब्रोह्मण हिन्दुओं को) आ जाय कि 4 वे ब्राह्मणों की तरह सुशिक्षित, योग्य 
और बुद्धिमान हैं .... और बहुल हिन्दू समाज में गहरा और दूरगामी प्रभाव डालें और 
यदि वह चाहे तो कर भी सकते हैं; ब्रह्मनिज्म को जड़ और शाखा सहित विनष्ट कर 
सकते हैं ... और इसका पूर्ण विनाश कर सकते हैं।” 

((०2४6७ 0 था : ंट0]45 8-9॥76 : 7 46-48) 

जिस तरह ईसाइयत की विस्तारवादी नीति रही है और मात्र पिछले पाँच सदी 

में जिस तरह यूरोप से निकलकर पूरे विश्व में उसने धर्म को आधार बनाकर तथाकथित 
वेस्टर्न ऑफशूट राष्ट्रों' के मूल निवासियों को कत्ल करके पूर्णतः उनको ईसाई राष्ट्र 
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बनाया है, यद्यपि उनका बाह्य स्वरूप सेकुलर ही है, उससे एम0ए० शेरिंग जैसे लोगों 
के चरित्र को समझना आसान हो जाता है, जिन्होंने धर्म परिवर्तन हेतु उन संस्कृतियों 
के मूल पर प्रहार किया और कालान्तर में उनकी नीति को एक नैरेंटिव के रूप में 
मिशनरियों और उनके एजेन्टों ने प्रसारित किया। मैक्समुलर ने जाति ((886) को 
धर्म परिवर्तन में मुख्य बाधा बताया था और जहाँ ब्राह्मण” भारत का एक समुदाय न 
होकर वर्णानुक्रम में 'मेधा शक्ति" के व्यापक भौतिक और अध्यात्मिक पक्ष का 
व्यवस्थापक प्रतिपादक ही नहीं, वरन समाज का नीति निर्देशक तथा पथ प्रंदर्शक भी 
था, वहीं जाति सामाजिक व्यवसथा में एक “लू' या गोंद की तरह काम करती थी 
जिसके कारण ईसाइयत का प्रवेश हिन्दू समाज में असंभव था। इसलिए इन दोनों 
सामाजिक संस्थाओं पर प्रहार करने की नीति सभी धर्मान्ध (8800) मिशनरियों और 
छठद्मय एकादमिशियिनयों ने अपनाई, जिससे कालान्तर में धर्म परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त 
हो सके। यदि इस दृष्टिकोण से पिछले डेढ़ शतकों में हिन्दू समाज में हुए धर्मान्तरिंक 
डेमोग्राफिक परिवर्तन पर दृष्टि डाला जाय तो इस नीति के महत्व एवं परिणाम का 
आंकलन करना सम्भव होगा। 

इसलिए डॉ. अम्बेडकर का इस संदर्भ में एम0ए० शेरिंग के विचारों को आधार 
बनाकर भारतीय समाज की विवेचना करना और एक थीसिस प्रतिपादित करना, 
अमर्यादित, आधारहीन तथा भ्रामक कृत्य है। 


ह्। 
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छू जॉन मूइर की समालोचना 


डॉ. अम्बेडकर की इस कृति में एक महत्वपूर्ण संदर्भ संस्कृतज्ञ और इण्डोलाजिस्ट 
डॉ. जॉन मुइर (॥5 गरए5 ].0 (5 ए७७ 807 मार्च 882) भी-है जो कि 
एक स्कोटिश संस्कृत स्कॉलर था जो भारत में जज था तथा इण्डोलोजिस्ट था। उसकी 
शिक्षा-दीक्षा आयर्शर के इरविन आमर स्कूल में हुई थी। तत्पश्चात उसने ग्लासगो 
विश्वविद्यालय और हर्टफोर्ड के ईस्ट इण्डिया कम्पनी कालेज से शिक्षा प्राप्त की। वह 
829 में उन्नीस वर्ष की आयु में ईस्ट इण्डिया कम्पनी में एक सिविल-सर्वेन्ट बनकर 
भारत आया। सबसे पहले बंगाल में काम करने के उपरान्त उसने इलाहाबाद में बोर्ड 
आफ रेवेन्यू में असिस्टेन्ट सेक्रेटरी, फिर आजमगढ़ में कलेक्टर और फतेहपुर में 
सेशन जज के पद पर कार्य किया। 844 में वह विक्टोरिया कालेज-बनारस का 
प्रिंसिंपल नियुक्त हुआ, जिस्रका बाद में सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय (974) 
में नामकरण हुआ। 842 से 853 तक उसने फतेहपुर में जज की तरह कार्य 
कियां। इसी समयकाल में उसको आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से सिव्रिल लॉ में ऑनरेरी 
डॉक्टरेट (॥ 0) एवार्ड हुआ। दूसरा आनरेरी डाक्टरेट (20॥,) उसको इडनवर्ग 
यूनिवर्सिटी तथा तीसरी हानरेरी डाक्टरेट (?|्ना)) उसको बोन युनिवर्सिटी से मिली। 


वह 853 में इन्डियन सिविल सर्विस को छोड़कर इडनबर्ग चला गया और 
867 में रायल सोसाइटी.ऑफ इडनवर्ग का फेलो चुना गया। 862 में उसको 
इडनबर्ग युनिवर्सिटी में संस्कृत की चेयर दी गयी। सात मार्च 882 में इडनवर्ग में 
उसकी मुँत्यु हुई। 

.. मुइर की मुख्य कृति थी-- “ओरिजिनल संस्कृत टेक्सट्स ऑन ओरिजिन एण्ड 
हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, देयर रिलीजन एण्ड इन्स्टीट्यूशन' (१852-870) जो कि 
भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास की पुस्तकों के अध्ययन का अंग्रेजी अनुवाद - 
में उपलब्ध सबसे महत्वपूर्ण स्रोत थी। ओरिजिनंल संस्कृत टेक्स्ट का प्रथम वाल्यूम 
858 में प्रकाशित हुआ, जाति (३5०) के उत्पत्ति के बारे में था जो इसमें की 
गयी इन्क्वायरी से पता चलता है कि वैदिक काल में जाति का अस्तित्व-नहीं था। दूसरा 
वाल्यूम 860 में छपा जिसमें हिन्दुओं की उत्पत्ति और नस्लीय सम्बन्धों के बारे में 
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ह्न है, जिसमें उनके रिश्तों के तात्कालिक उपलब्ध प्रमाण तथा उनके इन्डोयूरोपियन... 


स्टाक के रिश्तों के बारे में वर्णन है। तीसरा वाल्यूम १86 में प्रकाशित-हुआ जिसमें 
वेदों की उत्पत्ति तथा वैदिक और कालान्तर के भारतीय लेखकों के बारे में सम्पूर्ण चर्चा 
है। चौथा वाल्यूम (863) में वैदिक तथा उत्तर वैदिक देवताओं की तुलबा-की गयी 
है और बताया गया है कि किस तरह हिन्दू त्रिमूर्ति देवताओं का वेदों में थोड़ा ही वर्णन 
है। पाँचवां और अन्तिम वाल्यूम 870 में प्रकाशित हुआ जिसमें वैदिक माइथॉलाजी 
की चर्चा है। 


१839 में मुइर ने 'मतपरीक्षा' नामक पुस्तक प्रकाशित-किया-- “मत परीक्षा: 
स्केच आफ आर्गुमेन्ट फॉर क्रिश्चियानिटी एण्ड अगेन्स्ट हिन्दुइज्म””, जिसमें तात्कालिक 
प्रचलित जहरीली मिशनरी तरकींब के विपरीत हिन्दुइज्म के पक्ष में संवेदनशील तरीके 
से लिखा गया था कि क्रिश्चियानिटी और हिन्दुइज्म कमोवेश एक दूसरे से मिलते- 
जुलते थे, परन्तु क्रिश्चियानिटी को स्पष्ट रूप से हिन्दुइज्म से श्रेष्ठ बताया-गया। 

(बिकीपीडिया) 

इतने बड़े संस्कृतज्ञ जिसने 'ओरिजिनल संस्कृत्त टेक्स्ट” जैसी पुस्तक लिखा, 
१9 वर्ष की उम्र में भारत आता है, विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करता है। दस 
वर्ष में 29 वर्ष की उम्र में 'मतपेरीक्षा' नामक पुस्तक लिखता है जिसमें क्रिश्चियानिटी 
को हिन्दुइज्म से श्रेष्ठ प्रमाणित करता है फिर वापस इंग्लैण्ड जाकर पाँच वाल्यूम की 
संस्कृत टेक्स्ट के बारे में टीका लिखता है। उसने कब और किस गुरु से संस्कृत विद्या 
का ज्ञान प्राप्त किया? ये कहीं वर्णित नहीं है। किस गुरु से वेद, वेदान्त, रामायण, 
महाभारत, आरण्यक॑ आदि की शिक्षा उसने प्राप्त किया इसका कोई जिक्र नहीं। 29 
वर्ष की उम्र में उसने दृढ़ मत बना लिया था कि ईसाइयत हिन्दुइज्म से श्रेष्ठ मत है 
तो उससे एक निष्पक्ष टीकाकार समझा जाना अल्पज्ञता एवं मूढ़ता ही होगी। -दूसरी 
बात, जान मुइर भी मैक्समुलर तथा शेरिंग की तरह “कास्ट” और 'वेद' के बारे में उन्हीं 
के निष्कर्षों को आगे बढ़ाता है। तीसरी बात प्रोदोश आइच द्वारा निकाला गया -निष्कर्ष 
कि देवनागरी लिपि का कुछ भी लिखा हुआ बाजार से खरीदकर, बाजार में-उपलब्ध 
अपनी समझ में आने वाला उसके अनुवाद को लेकर, जोड़-तोड़ कर कुछ भी लिख 
दीजिए और कोई विश्वसनीय पुस्तक का नाम देकर अपने नाम से छपवा दीजिये, तो 
फिर आपसे पूँछने वाला कौन है कि आपने गलत लिखा है या सही। “ओरिजिनल' 
नाम ही किसी भी बौद्धिक मैकाले' को आतंकित कर सकता है। अब ऐसे में डॉ0 
अम्बेडकर ने मुइर के लेखन को 'ओरिजिनल' समझ लिया हो तो कौन सी बड़ी बात 
है। भारत में झूँठ की आँधी में फँसकर गलत निष्कर्षो पर पहुंचने वाले अकेले 
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हि बुद्धिजीवी नहीं हैं। मैक्समुलर के द्वारा आर्यों के बारे में उड़ाये गयें अफवाह 
से मात्र जर्मनी या यूरोप ही भ्रमित नहीं हुआ भारत के तत्कालिक बुद्धिजीवी लोकमान्य 
बॉलगंगाधर तिलक और “संस्कृत के चार अध्याय' जैसी कालजयी रचना के लेखक 
रामधारी सिंह दिनकर भी इस-अफवाह के शिकार हुए और अपने अनुसार इस अफवाह 
को सच समझने की भूल की है। संस्कृत के चार अध्याय' तो अभी भी बहुत प्रमाणिक 
रचना मानी जाती है, जिसके कारण आरयों के बारे में फैलायी गयी अफवाह को आज 
भी नई पीढ़ी को भ्रमित किया जा रहा हैं। गोयबल्स की तकनीक काफी असरदार है 
कि झूँठ को बार-बार बोला जाय तो सच प्रतीत होने लगता है। वही कार्य इन लेखकों 
ने किया-- “प्रिन्ट इट टू इम्प्रिंट इट!। 

.. अन्त में ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट से एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ जिससे 
मुइर के संस्कृतज्ञ होने की और उसके ग्रंथ की ओरिजिनलिटी के रहस्य से पर्दा उठ 
जायेगा। कक 

यूरोप के जितने संस्कृतज्ञ थे, सबने वर्ण का अर्थ रंग समझा और अपने रंगभेद 
की दृष्टि से हिन्दू समाज को-सवर्ण और असवर्ण वर्ग में बांटा जो-कि किसी भी संस्कृत 
ग्रंथ में इस दृष्टिकोण से वर्णित नहीं है। लेकिन जॉन मुइ्र अकेला संस्कृतज्ञ है जो 
इन व्यक्तियों के भी कान काटता है। वह कास्ट (जाति) का अर्थ लिखता है चमड़ी 
का रंगे। 


“ये नान एरियन (आर्यन) नस्ल के लोग अमेरिका के रेड इण्डियन की तरह 
कमजोर नस्ल के थे। दूसरी तरफ आर्यन (मुहर लिखता है .७॥४8॥8) ज्यादा संगठित 
इन्टरप्राइजिंग और क्रियेटिव -लोग थे, धरती पर अर्वाचीन जन्म लेने वाले पौधों और 
जानवरों की तरह ज्यादा सुदृढ़ -लोग। अन्ततः दो विपरीत राजनैतिक लोगों की तरह 
ही अलग दिखने वाले लोग। तीन ऊपरी वर्गों को जिनको द्विज या-आर्य के नाम से 
भी जाना जाता है, एक अलग विशेष क्लॉस के लोग, एरियन इस तरह से एक 
सुपीरियर और विजेता नस्ल साबित हुई। इसको सिद्ध करने के लिए कॉम्पलेक्शन 

रंग) को एक अलग सबूत के तौर पर जोड़ा जा सकता है। 


संस्कृत में 'कास्ट' को मूलतः रंग (कलर) के नाम से जाना जाता है, इसलिए 
कास्ट' उनके रंग (चमड़ी के रंग) से निर्धारित हुई। लेकिन ये सर्वविदित है कि ब्राह्मणों 
का रंग शूद्रों और चाण्डालों से.ज्यादा गोरा (फेयर) था। इसी तरह क्षत्रियों और वैश्यों 
का भी इसी रंग फेयर (!070]०5007 रहा होगा। 

इस तरह हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि एरियन-इण्डियन मूलतः काले मूल 
निवासियों से भिन्न थे, अतः इस अनुमान को बल मिलता है कि वे किसी उत्तरी देश 
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से आये थे। अतः एरियन भारत-के मूल निवासी नहीं थे बल्कि दूसरे देश से उत्तर 
(भारत) में.-आये और यही मत प्रोफेसर मैक्समुलर का भी है।”” 
(0894 5काहंतवा एछा$ एथ $6०6४१ ए. 308-309 ) 
और भी संस्कृतज्ञों की नीति, नीयति और प्रामाणिकता कां इसौ तरह शवाच्छेदन 
किया जा सकता है। लेकिन तीन प्रमुख संदर्भिक संस्कृतज्ञों से ग्रंथ की मौलिकता और 
थीसिस के आधार का पता चल जाता है। इस अंथ और संदर्भक संस्कृतज्ञों के बारे 
में श्रीलाल शुक्ल की कालजयी-व्यंग रचना से उद्धरित एक उद्धरण ही पर्याप्त है। 
श्रीलाल शुक्ल ने शिवपालगंज के गजहों के बारे में लिखा-है-- “बे तिल का ताड़ 
बना सकते हैं और यंदि आवश्यकता पड़ी तो उस पर चढ़कर उसको हिलाने की भी 
कूबत रखते हैं।'' 
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उपसंहार 


लेखक की कृति भारत के बारे में अनभिज्ञ एक 'पाश्चात्य दीक्षित' इकोनॉमिस्ट 
एवं बैरिस्टर की रचना है। लेखक ने यदि थोड़ा भी आत्मचिन्तन और मनन किया होता 
तो उसको समझ में आ जाता कि भारत के धन वैभव, हीरा जवाहरात, सिल्क और 
सूती वस्रों, बड़ी ऐतिहासिक इमारतों और महलों का उत्पादनकर्ता और निर्माता कौन 
था? जिसको लूटने के लिए एक-हजार वर्ष से तुर्क, मुगल और यूरोपीय दस्युओं की 
सेनायें भारत भूमि पर आती रहीं? 

लेखक ने एक अर्थशास्त्री होते हुए भी विश्व के महान अर्थशासत्री कौटिल्य के 
अर्थशासत्र' को पढ़ने की कोशिश नहीं किया। यद्यपि लेखक ने कौटिल्य के अर्थशास्र 
को संदर्भित करते हुए यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि शूद्र आर्य” थे। 
यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि शूद्र आर्य नहीं थे, इस बात को कौन सा भारतीय 
त्रंथ कहता है? यह बात कोई भी भारतीय ग्रंथ नहीं कहता बल्कि यह बात कहते हैं 
वे किराये के सैनिक, जिनको यूरोप के दस्युओं और मिशनरियों ने आज तक संस्कृतज्ञ 
अर्थात 'इण्डोलाजिस्ट', 'फिलोलॉजिस्ट” या 'ओरियेन्टलिस्ट' नामक संज्ञाओं से 
विभूषित किया है और झूठ का प्रचार-प्रसार किया है। ह्यूमनटीज पढ़ने वाले छात्र 
जिनके अन्तःकरण में प्रायः जिज्ञासाएं कम होती हैं और जो प्रायः सहज विश्वासी होते 
हैं, वे इन रचे गये और प्रसारित-किये गये झूठ पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं और 
उनके सूचनाओं के इस इन्द्रजाल में फँसने की अपार सम्भावनायें होती हैं। यहाँ यह 
कहना उचित होगा कि झूठ फरेब छल-छद्‌म के जाल में फँसने वाला लेखक अकेला 
व्यक्ति नहीं है बल्कि पूरा का पूरा विश्व ही इस इन्द्रजाल में फँस गया जिसकी परिणति 
दूसरे विश्व युद्ध में हुई। मैक्समुलर एक जर्मन था। जब यूरोप के पुर्तगाली, डच; 
स्कॉट, ब्रिटिश और स्पैनिश ईसाई वास्कोंडिंगांमा और कोलम्बस की तथाकथित 
दुस्साहाकि यात्राओं' से विश्व भर में अपने “व्यापारिक” सम्बन्ध स्थापित कर उनके 
वैभव और भूमि पर कब्जा कर रहे थे तो कुछ देश ऐसे भी थे, जिनको दुनिया को - 
देखने समझने और उनसे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने और उनकी भूमि पर कब्जा 
करने में रुचि नहीं थी। जर्मनी उन्हीं देशों में एक था जिसके पास कहने को कुछ भी 
नहीं था इसलिए वह. एक राजनैतिक निराशा से जूझ रहा था। 
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विश्व भर को आक्रान्त करने के उपरान्त दो तरह से साहित्यों की रचना का दौर 
शुरू हुआ। एक तो विश्व भर के धन वैभव की लूट और नरसंहार और उनकी जर 
जोरू जमीन पर कब्जा करना और जो देश समृद्ध थे, उनको लूठने के साथ-साथ वहाँ 
के मूल उद्योग-धन्धों और खेती-का विनाश करने के बारे में, दूसरा वह साहित्य जिसकी 
रचना विलियम जॉन्स, मैक्समुलर और अन्य यूरोपीय इन्डोलाजिस्ट ने किया था-- 
कूट रचनायें। जिनके प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए लेखक ने अपने जीवन के 
बहुमूल्य 45 वर्ष नष्ट करने की बात लिखी है। न 

जिन देशों की जलवायु यूरोपीय जलवायु के अनुरूप थी, जहाँ पर वे स्वयं रह 
सकते थे, वहाँ के मूलनिवासियों की सम्पत्ति पर कब्जा करके उनकी हत्या कर दी 
गयी। उनकी मृत्यु का कारण इतिहासकारों ने बताया कि वे यूरोपीय ईसाइयों द्वारा 
स्वतः आ गयी बीमारियों के-कारण हुई। कौन सी बीमारियाँ, यह. आज भी इतिहास 
के पन्नों में दफन है। नये इतिहासकार जैक गौल्डस्टोन जैसे लोग, जिन्होंने 'व्हाई राइज 
आफ वेस्ट : 500-850' नामक पुस्तक लिंखी है, वे इस बात को तो स्वीकार 
करते हैं कि पश्चिमी देशों की भौतिक उन्नति में वहाँ के वैज्ञानिक उन्नत्ति की कम परन्तु 
औपनिवेश बनाये गये देशों में की गयी लूट का ज्यादा हाथ था। उसने यह भी स्वीकार 
किया है कि कोलम्बस के साथ गये ईसाइयों को वहाँ के मूलनिवासियों के सोने चाँदी 
की खदानों' और 'वेयर हाउसेज' पर कब्जां करने हेतु उनकी हत्या करने से उन्हें 
कोई गुरेज नहीं था। लेकिन मूलनिवासियों के सफाये के लिए उसने यूरोपियन्स द्वारा 
लायी गयी बीमारियों को ही दोषी ठहराया है। लेकिन नयी रचनाएं और लेखक यह 
उदभाषित कर रहे थे कि कोलम्बस के साथ आने वाले यूरोपीय ईसाइयों ने 
मूलनिवासियों का नरसंहार बाइबिल-और जीसंस के निर्देश पर किया था। 


अमेरिका की 776 की स्वतन्त्रता की लड़ाई आखिर क्या थी? अमेरिका की 
भूमि को कब्जा करके ब्रिटिश सरकार को वहाँ लूट और हत्या से बटोरे गये धन में 
से हिस्सा न देने की लड़ाई--- जिसको वे अमेरिकन क्रान्ति के नाम- से बताते हैं। 
अमेरिकन को कालोनियल सोसाइटी के लोगों ने 'नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेन्टेशन' 
का तर्क देते हुए, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट को टैक्स देने से मना कर दिया क्योंकि ब्रिटिश 
सरकार में उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। उसके बाद हुए सिविलवार या खून खराबे 
को वे अमेरिकन क्रान्ति' या स्वतन्त्रता का संघर्ष' कहते हैं और आज भी इसको ट्रेड 
कन्ट्रोल की लड़ाई कहा जा रहा है। ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने वालों को 'पौट्रियाट' 
अर्थात 'राष्ट्रभक्त' की संज्ञा दी जा रही है। वस्तुतः हुआ तो ये था कि अमेरिका के _ 
रेड इन्डियन्स” का कत्ल करके जिस-भूमि पर यूरोपीय दस्यु ईसाइयों ने कब्जा किया 


।24 ७ 'शूद्र कौन थे! : अवलोकन और समीक्षा 


श् 











छ् था उन्होंने लूट के माल (बूटी) को ब्रिटेन से शेयर करने से इंकोर कर दिया और 
सारे उपनिवेश पर कब्जा किये हुए यूरोप के ईसाइयों ने संगठित होकर ब्रिटिश को 
मार भगाया और स्वयं को अमेरिका का मालिक घोषित कर दिया, साथ में देश भक्त 
भी। कोलम्बस 492 में भारत को खोजता हुआ अमेरिका पहुँचा था और 776 
. यानि मात्र तीन शताब्दी से कम समय में विश्व के एक बहुत-बड़े भूभाग पर कब्जा करके 
स्वयं को उसका मालिक घोषित कर दिया जबकि अफ्रीका से पकड़कर काले गुलामों 
के ऊपर अत्याचार करना अभी भी जारी रहने वाला था, जिनकी संख्या 780 के 
आस-पास लगभग पाँच लाख.थी जबकि समस्त 3 “अमेरिकी उपनिवेशों' में यूरोप 
के ईसाइयों की संख्या 28 लाख थी। 

क्या इतिहास की सच्चाई को इस तरह नहीं देखा जाना चाँहिए? मानसिक 
गुलामी की जकड़न से जकड़े विश्व भर के बुद्धिजीवी कब तक झूठी कहानियाँ लिखकर 
आने वाली पीढ़ियों को भ्रमित करते रहेंगे। कया उनको सच जानने.का अधिकार नहीं है? 
ठीक इसी तरह वास्कोडिगामा के साथ-साथ और बाद में यूरोप के ईसाई दस्यु 
आये तो उन्होंने व्यापारियों के वेष में वही सब कुछ किया जो अमेरिका में किया, 
लेकिन शायद चाहते हुए भी भारतीयों का समूल विनाश नहीं कर पाये। जब यूरोपीय 
भारत आये तो विश्व में निर्मित होने वाली समस्त बहुमूल्य और उपयोगी वस्तुओं का 
निर्माण होता था और भारत विश्व का सबसे धनी राष्ट्र था। लेकिन ये व्यापार करते- ' 
करते मालिक तब बन बैठे जब मुगल साम्राज्य के शासक आपसी छल-प्रपंच और 
अर्न्तकलह के कारण अन्तांचल की ओर जा रहे थे और भारत के हिन्दू पुनः अपना 
अधिकार वापस लेने की दिशा में अग्रसर थे। लेकिन भारतीय -जनता और उनके 
शासकों को ये नहीं पता था कि सात समुन्दर पार से आये लुटेरे आक्रान्ता क्रूरता, 
छल छद्‌म, लूट, विनाश और धर्म परिवर्तन में इनके पूर्व आये इस्लामिक दस्युओं 
से हजार गुना आगे थे। 

आज विश्व के प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासंकार यह बात स्वीकार कर रहे है कि 
दो हजार वर्ष से 7750 तक भारत विश्व की एक चौथाई जी0डी0पी0 (23 प्रतिशत) 
का शेयर होल्डर था जबकि 750 तक अमेरिका और ब्रिटेन दोनों की मिलाकर कुल . 
जी0डी0पी० मात्र 2 प्रतिशत थी। यह बात पाल बेरोच ने पिछली शताब्दी के अन्त 
में बताया था, जिसकी पुष्टि इस सदी के शुरुआत में एंगस मेडिसन ने किया है। . 


यही बात अभी हाल में 2045 में कांग्रेस पॉर्टी के सांसद और भारत सरकार 
के भूतपूर्व मंत्री श्री शशि थरूर ने आक्सफोर्ड यूनियन में प्रायोजित किये गये सेमिनार 
में कही और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से एक पौण्ड प्रति वर्ष सांकेतिक हर्जाने की मांग 
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किया जिसको ब्रिटिश अगले दो सौ वर्ष तक चुकाते रहें। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंनद्र 
मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ने इस संभाषण के लिए उनकी व्यक्तिगत बधाई दिया। 
शशि थरूर जी का कहना है कि जब उनके भाषण का वीडियो उनको मिला तो उन्होंने 
उसको ट्वीटर पर अपलोड किया, जो वाइरल हो गयी और उसको करोड़ों लोगों ने 
देखा। इसके उपरान्त इस विषय वस्तु पर कई संस्थानों और विश्व विद्यालयों में सेमिनार 
आयोजित हुए जिसमें उनकी मुख्य प्रवक्ता की तरह आमन्त्रित किया। शशि थरूर 
कहते हैं कि इस कृत्य से उनके धुर विरोधी राजनैतिक लोगों को भी बहुत प्रसन्नता 
हुई और उन्होंने उनको बहुत सराहा। 

शशि थरूर ने लिखा कि इसमें कुछ नया नहीं था, उन्होंने जो कुछ पढ़ा लिखा 
था, उसी को अपने संभाषण में प्रेषित कर दिया था। लोगों के विशेष आग्रह पर उन्होंने 
इसी विषय एक पुस्तक भी लिखी - 'द एश आफ डार्कनेस' जो अत्यधिक लोकप्रिय हुई। 

ब्रिटिश ईसाइयों ने भारत पर कब्जा करके सिस्टमेटिक तरीके से भारत को 
लूटा और यहाँ की हजारों साल से होती आ रही मैनुफैक्चरिंग इन्डेस्ट्री को नष्ट किया। 
सबसे पहले उन्होंने 800 में सम्पूर्ण भारत के कृषि, उद्योगों, जलवायु और यहाँ के 
निवासियों का विस्तृत विवरण इकट्ठा करने हेतु डॉ0 फ्रांसिस हैमिल्टेन वुचनान को ' 
जिम्मेदारी दी। वुचनान ने बहुत परिश्रम से डेटा तैयार कियां और उसको तीन वाल्यूम 
में लिखकर “जनीं फ्राम मद्रास श्र द कन्ट्रीज ऑफ मैसूर केनरा एण्ड मालावार' के नाम 
से 807 में प्रकाशित करवाया। इसके प्रकाशन का खर्चा ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
डायरेक्टर्स ने उठाया। 


तदोपरान्त उन्होंने भारत के समस्त उद्योगों को बर्बरता और अत्योचोरं के साथ 
नष्ट किया, जिसके विराधे में 857 में भारतीयों ने इनके विरुद्ध विद्रोह किया जिसको 
बर्बरता से कुचल दिया गया और ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत को ब्रिटिश सरंकार 
को बेंच दिया। ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया जो पहले से होते आ रहे लूट 
हत्या और अत्याचार में कमी आये, सिर्फ एक काम अवश्य किया इंण्डियन आर्मूस 
एक्ट' बनाकर भारतीयों को और असहाय और रक्षा हेतु स्वयं की आसुरी तांकत पर 
निर्भर बनाया। 


परिणाम यह हुआ कि भारत की जी0डी0पी0 मात्र 50 वर्षों में 4900 आते- 
आते मात्र 2 प्रतिशत बची। जो लोग हजारों वर्ष से अपना जीवन यापन उन उद्योगों 
के माध्यम से करते आये थे, जिनसे निर्मित वस्तुओं की तलाश में वास्कोडिगामा और 
कोलम्बस निकला था, वे बेरोजगार और बेघर हो गये। इस सिलंसिलेवार लूट और 
विनाश को रोमेश दत्त ने 904 में अपनी पुस्तक “द इकोनामिक हिस्ट्री ऑफ 
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इण्डिया! में दर्ज किया है। भारत हु ग्रेट ग्रैण्डफादर कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी 
ने भी 90१ में एक पुस्तक लिखी--- 'द अने ब्रिटिश रूल आफ इण्डिया” जिसमें 
उन्होंने विस्तार से भारत के कृषि और उद्योगों के विनाश तथा 'मनीड्रेन' का वर्णन किया 
है। 904 में ही गणेश सखाराम देउस्कर ने भी एक पुस्तक लिखा--- 'देश की बात' 
जिसमें विस्तार पूर्बक ब्रिटेन के द्वारा भारत मे मचाये गये उत्पात और भारत में कृषि 
आधारित ग्रामीण-उद्योगो के विनाश के कारण भूख से मरने वाले भारतीयों का विस्तार 
से.वर्णन है। 

आज तक विश्व इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध और प्रमाणिक इतिहासकार रहे 
अमेरिकन नागास्कि बिल दुरन्त ने ग्यारह खण्डों में (स्टोरी आफ सिविलाइजेन' नामक 
पुस्तक लिखी है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता की खोज करते हुए वे भारत आये तो 
वे ब्रिटेन के समुद्री जहाज वाहको की व्यवस्था और मार्ग में ब्रिटिश द्वारा यात्रियों को 
प्रदान किये जाने वाले सुख सुविधा से बहुत प्रभावित थे। लेकिन भारत में आने के 
बाद ब्रिटिश लेखकों और पत्रकारों द्वारा विश्व भर में प्रचारित झूठ का भण्डाफोड़ हो 
गया। उन्होंने एक पुस्तक 930 में लिखी-- 'द केस फार इण्डिया” और जाते-जाते 
उन्होंने अंग्रेजों और अन्य विदेशियों के द्वारा भारत के बारे में फैलाये गये झूठ के बारे 
में बहुत ही कठोर शब्दों में लानत मलानत किया है। अमेरिका के ही एक और लेखक 
है जे0 सुन्दर लैण्ड जिन्होंने भारत में लगातार तीन दशर्क से ऊपर समय तक अध्ययन 
करके 929 में एक पुस्तक लिखी इण्डिया इन बोण्डेज' जिसमें उन्होंने पुनः ब्रिटिश 
अधिकारियों और उनके यूरोपीय सहयोगियो की पोल खोली है। 

लेखक ने अपनी पुस्तक 'हू वेयर द शूद्रास के प्राकंकथन में ब्राह्मणों को एक 
अनजाने समय काल में तथाकथित क्षत्रिय शूद्रो” के बारे में बनाये गये दण्डात्मक 
विधानों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए लिखा तो उन्होंने लिखा कि “अगर हिन्दू समाज 
के नियम निर्माताओं के पास इतिहास समझने की जरा भी तमीज होती कि ओरिजनल 
शूद्र आज के निम्न वर्ग के लोगों से भिन्न हैं तो यह शोकपूर्ण घटना यह मासूमों का 
नरसंहार-रोका जा सकता था।” 

लेखक के इस गम्भीर आरोप का उत्तर ऊपर वर्णित लेखकों के भाग्त के बारे 
में व्यक्त किये विचारों से मिलेगा, कि यदि हिन्दू समाज के नियम निर्माता चाहते तो. 
भी भारत के निम्न वर्ग के लोगों का नरसंहार नहीं बचा सकते थे क्योंकि सच्चा इतिहास 
बताता है कि इस नरसंहार के पीछे वास्कोडिगामा और कोलम्बस के साथ यूरोप से 
निकला दस्यु समूह-था न कि भारत के तथाकथित नियेम निर्माता अर्थात ब्राह्मण। 
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डे एक प्रश्न पूँछना और संमीचीन होगा कि लेखक के अनुसार भारत में मात्र 

तीन वर्ण थे क्षत्रिय (वैरियर) ब्राह्मण (प्रीस्ट) और वैश्य (ट्रेडर) और शूद्र क्षत्रिय थे, 
जिनको किसी अनजाने समय काल में ब्राह्मणों ने षड़यन्त्र रचकर- निम्न (मीनियल) 
अर्थात शूद्र बनाया; तो यह प्रश्न-उठता है कि लेखक द्वारा स्वीकार्य वर्ण वैश्य अर्थात 
ट्रेडर व्यापार किन वस्तुओं का करता था? या जिन वस्तुओं का वह व्यापार करता 
था, उसकी मैन्यूफैक्चरिंग कौन वर्ण करता था? क्षत्रिय (सोल्जर) ब्राह्मण (प्रीस्ट) या 
स्वयं वह वैश्य अर्थात ट्रेडर? 


दूसर प्रश्न यह है कि क्या लेखक भारत के इतिहास से पूर्णतया ही अपारिचित 
था? कि उसको दो हजार पूर्व भारत-को आक्रान्त करने आये अनलेक्षेन्द्र का नहीं पता 
था? या उसको एक हजार वर्ष से भारत भूमि को आक्रान्त करते आये लुगेरे तुर्क, 
मुगल और विश्व को लूटने के अभियान पर निकले यूरोप के ईसाई दस्युओं के बारे 
में नहीं पता था? भारत को क्यों आक्रान्त करते आये थे ये लोग यदि भारत में समृद्धि 
नहीं थी? और यदि समृद्धि थी और भारत सोने की चिड़िया थी तो उसका राज क्या 
था? उसको सोने की चिड़िया बनाने वाला हिन्दुओं का वह वर्ग कौन था, यदि लेखक 
के अनुसार भारत के.निम्न वर्ग उन शूद्रों से भिन्न थे जो इन्डो आर्यन सोसाइटी में क्षत्रिय 
वर्ण-थे? क्‍या शूद्र होना कभी भारत में अपमानजनक समझा जाता था? और यदि 
अपमानजनक नहीं था तो किसने उस संबोधन को अपमानजनक बनाया और विश्व भर 
में उनके बारे में ऐसी राय बनायी। यदि यूरोप के ईसाई. विद्वानों ने ऐसी राय बनायी 
तो उत्तर उन्होंने भारतीय ग्रंथों में तलाशने की कोशिश क्‍यों की? क्या ब्राह्मणों द्वारा 
रचित कोई भी ग्रंथ शूद्रों-को निम्न या मीनियल मानता है? 
(] 
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लेखक की भ्रामक और मिथ्या थीसिस की पृष्ठिभूमि 
और आधार 


यूरोप के दस्युओं की संततियों ने अपने करतूतों को छिपाने हेतु और ईसाइयत 
के फैलाव विस्तार धर्म परिवर्तन तथा अनेक राजनैतिक कारणों से एक समानान्तर 
काल्पनिक कथा गढ़ी जिसको फिक्शन कहा जा सकता है; जिसका खामियाजा भारत 
ही नहीं, पूरा विश्व भुगत रहा है। 

मूलतः ईसाइयत की जड़ यहूदियों के पूल में छुपा हुआ है। कुछेक विद्वानों के 
अनुसार ईसाइयत यहूदियों का ही असंन्तुष्ट वर्ग था जिसने ईसाइयत की नींव रखी 
और कालान्तर में पूरे विश्व में प्रचारित प्रसारित किया। 

मूलतः यहूदी एवं ईसाई एक ही मूल से हैं और ईसाइयों के मसीहा जीसस 
यहूदी ही थे। दोनों की धर्म पुस्तक में “ओल्ड टेस्टामेन्ट' शामिल है परन्तु ईसाइयों 
ने-डसमें न्यू टेस्टामेन्ट भी जोड़ लिया है। यहूदी जीसस को प्रोफेट तो मानते हैं पर्तु 
मसीहा नहीं मानते। दोनों की लड़ाई मात्र इतनी सी है। हिन्दुओं के अपने स्वयं के 
दृष्टिकोण से यह बहुत समान्य और छोटी घटना है। रोमन- साम्राज्य की संस्कृति 
सेकुलर संस्कृति थी जिसमें यहूदी धर्म का जन्म हुआ जिनके मसीहा मूसा माने जाते 
हैं। उसी यहूदियों की एक शाखा से ईसाइयंत का जन्म होता-है। ऐसा बताते हैं कि 
शुरुआत में जब यहूदी संख्या में ज्यादा थे तो उन्होंने ईसाइयों को प्रताड़ित किया 
(?७75९०८००)। ईसाई यहूदियों को अपने मसीहा जीसस का हत्यारों समझते हैं। 
लेकिन जब कास्टेटाइन-ा ने ईसाइयत अपना लिया और ईसाइयत को राष्ट्रीय धर्म 
घोषित किया तब ईसाइयों ने पहले तो पूरे गोमन संस्कृति और उनके धर्म प्रतीकों को 
नष्ट किया-और आने वाले अगले वर्षों में निरन्तर यहूदियों को “क्राइस्ट किलर' का 
अपराधी बताकर हत्या किया। अज्तः दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर के नेतृत्व में उसके 
सिपाहियों ने 60 लांखं निरअपराध बच्चे, बूढ़े, जवान, ख्री और पुरुष यहूदियों को उसी 
अपराध के लिए उनकी प्रताड़ना की और सामूहिक नरसंहार किया, जिसको 'हॉलोकास्ट' 
के नाम से जानते हैं। लेकिन यह नरसंहार विश्व नैरेटिव से लगभग गायब हो चुका है। 

आर्यन नस्ल की खोज : यूरोप के 'जस्टीपायर्स' और राइटर मे भारत 
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आकर जिस काल्पनिक साहित्य का सृजन किया उसमें यह सबसे प्रभावशाली और 
कल्पनातीत साहित्य था-'आर्यन' नस्ल की खोज। 
ह सर विलयिम जॉन्स भारत में नौकरी पाने के लिए समस्त जोड़-तोड़ करता है 
और सोर्सशिफारिस लगवाता है और भारत के ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा स्थापित 
कलकत्ता हाईकोर्ट में जज नियुक्त होता है। इस महान सेलेब्रिटी मानवतावादी की पोल 
: खोलते हुए प्रोदोश आइच ने उसके द्वारा 24 मई को लेडी स्पेन्सर को लिखा खत 
: संदर्भित किया है जिसमें उसने गिड़गिड़ाते हुए इस पद के लिए सिफारिश करने की 
प्रार्थना की है : | 
“आपकी लेडीशिप ने सम्भवतः मेरे भारत में जज बनने की सम्भावना के बारे 
में सुना होगा ..... पूर्व की तरफ मेरा झुकाव और पर्शियन तथा कानून को जोड़ने की 
अभिलाषा के कारण मैं इस नियुक्ति के लिए इच्छुक हूँ, लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ 
कि 6000 पाउन्ड प्रतिवर्ष की आमदनी जो कि मुझे शुरुआत से ही मिलेगी, जिसमें 
से मेरे जानकारी के अनुसार 2000 से ज्यादा खर्च नहीं होगा, ने मेरी इच्छा को नहीं 
जाग्रत किया है, क्योंकि यद्यपि मेरी प्रोफेशनल उपलब्धियाँ बहुत अच्छी हैं.और वह 
निरन्तर बढ़ ही रही है, फिर भी मुझे स्वीकार करना होगा कि भारत में मैं जितना पाँच 
छ: साल में कमाऊँगा उतना कमाने के लिए मुझे इंग्लैण्ड में बीस वर्ष लगेंगे और वापस 
आने पर मैं जवान भी रहूँगा और मेरे पाकेट में 30000 पाउण्ड भी रहेंगे, तब-मैं 
आसानी से बार या पार्लियामेन्ट में जा सकूँगा......मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी 
लेडीशिप इस मौके पर मेरी सहायता करने से इंकार नहीं करेंगी। आपका आभारी और 
विश्वासपात्र सर्वेन्ट डब्लू जॉन्स। 
इस 'सेलेब्रेटेड' मानवतावादी विलियम जोंस ने कभी स्वयं से. नहीं पूछा-कि 
क्यों जो कमाई वह भारत में पाँच वर्ष में कमा सकता था उसी कमाई के लिए.उसको 
इंग्लैण्ड में बीस वर्ष कठिन श्रम करना पड़ता? न ही उसके मानवतावादी वंशजों ने 
पूछा। अच्छी बात है जब किसी ने पूछा ही नहीं तो कोई बताता क्‍्यों। 
([फणा5 : श060थ /४९॥ ?. |95-96) 
विलियम जोंस 'पर्शियन' (भाषा) से ला (कानून) को क्यों जोड़ना चाहता है। 
यदि उसकी रुचि पूर्व में थी तो उसको संस्कृत को कानून से जोड़ने की बात करनी 
चाहिए थी। ह 
ऐसा इसिलए कि अभी तक उसने संस्कृत का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन 
उसने पर्शियन भाषा का या तो नाम सुना था या जानता था क्योंकि उस समय मुगल 
भारत की राजकीय भाषा पर्शियन थी और उसके पास कानून की डिग्री थी इसलिए 
वह पर्शियन को कानून से जोड़ने की बात कर रहा था। 
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उसी समय-अमेरिका स्वतन्त्र हुआ था तो विलियम जोंस का सम्पर्क अमेरिका 
के हाल ही में हुए.नये स्वतन्त्रता सेनानियों से भी था कि यदि उसकी गोटी भारत में 
न फिट बैठे तो अमेरिका माइग्रेट कर जाये। 

3 मार्च 7783 को विलियम जोंस की नियुक्ति जज के पद पर हुई और 20 
मार्च 783 को उसको 'सर” के पदनाम से सम्मानित किया गया. और 44 अप्रैल 
१783 को वह भारत के लिए 'क्रोकोडायल' नामक जहाजी बेड़े में बैठकर भारत के 
लिए रवाना हुआ। 

पहले भी. बताया गया है कि ब्रिटिश किंगडम के सबसे बड़े रेवेन्यू का श्रोत 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी है। विलियम जोंस भारत में चौथे किस्म का यूरोपीय ईसाई 
शासकों का प्रतिनिधित्व करता है। वे वॉचाल और कानूनी होते हैं। वे हर-चीज को 
जस्टीफाई करके दूसरे लोगों को विश्वास दिलाने में माहिर होते है। वे.न रुफियन है 
न लेखक है और न ही क्लर्क हैं। वे अपने षड़यन्त्रों और कमियों को तार्किक प्रतीत 
होने वाली कहानियों और विचारधाराओं के लंबादे में छपाये रखते हैं और वे अपनी 
राजसत्ता और नॉबेल्टी प्रति अत्यन्त वफादार होते है। उनको घृणित कार्य करवाने के 
लिए रूफियन पर आधारित रहना पड़ता है। लेंकिन वे निचले तबके से अपना संबंध 
नहीं रखते हैं। ये अपने समय के सम्मानित वर्ग के महत्वकांक्षी लोग होते हैं, टाप 
क्लास की 'बैद्धिक वेश्यायें।' राजसत्ता और चर्च इनको पाल-पोस कर रखते है। भूमि 
पर कब्जा करने का दौर खत्म होने के बाद रूफियन्स का कोई उपयोग नहीं रह जाता। 
उनकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, वे जायें या फिर अपना स्वरूप-बदल-कर 
राइटर' बन जाय। अब राइटर्स की ज्यादा जरूरत है। राइटर्स का सामाजिक सम्मान 
रूफियन्स से ज्यादा होता है, यहीं दोनों में मुख्य अन्तर है। बारेन हेस्टिगस ऊँचे-आहदे 
पर काम करने वाला-अन्तिम व्यक्ति था जिसके पास कोई स्कूली सर्टीफिकेट या 
वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं थी। 

चौथे फेज में इंग्लैण्ड के राजा ने किसी भी 'विलियम जोंस” के कालोनियों में 
बिना टाइटिल के जाने नहीं दिया। कम्पनी के टॉप प्रतिनिधि को कम से कम 'सर 
की पदवी होनी ही चाहिए।” 

(#)प्ग5$ : ?040५ 5&6॥ 7. ]99) 

भारत पहुँचते ही 5 जनवरी 4784 को वह “सभी सम्मानित औपनिवेशिक 

नौकरों को कलकत्ता में एक मीटिंग में बुलाता है और एक बंगाल जाने वाले 
स्कोलरली' "सोसायटी आफ बंगाल' नामक का गठन करता है ......उस मीटिंग में 
यह निर्णय लिया जाता है कि गवर्नन जनरल वरेन हेस्टिंग्स को 'स्कालरली सोसाइटी' 
का चेयन मैन पद स्वीकार करने के लिये निवेदन किया जाय। वारेन हेस्टिंग्स के पास 
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कोई स्कूली स्टींफिकेट नहीं था। अध्यक्ष बनकर वह 'एसियाटिक सोसाइटी आफ 
बंगाल' को प्रशासन के सांस्कृतिक उपलब्धि की तरह नहीं प्रसारित कर सकता था। 
लेकिन पृष्ठिभूमि में रहकर प्रोमोटर का काम कर सकता था। इसलिए सर विलियम 
ने स्वयं चेयरमैन का पद संभाला, बड़ी खुशी के साथ। इस तरह उसने स्वयं को 
कलकत्ता के सम्मानित कोलोनियल अंग्रेजों के कुल मैं दूसरा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व 
की तरह स्थापित किया। 

“एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल” झूठा इतिहास गढ़ने और ब्रेन वाश करने 
की प्रथम फैक्टरी बन गयी। किसी एशियन और या बंगाली का प्रवेश इस 'स्कोलरली 
एसियाटिक सोसाइटी में सम्भव नहीं था। उनसे यह आशा की जाती थी कि वे एशिया 
का इतिहास नये शासकों के बताये अनुसार पढ़े और समझें और इन सबके बॉस 
ओरियन्टल जॉन्स” को कोई भी भारतीय भाषा नहीं आती थी। 

का उसने अस्बिक और पर्सियन लोगों के साथ काम करना (सीखना) शुरू 
किया। चार्स विल्किन्स ने उसको संस्कृत सीखने के लिए दबाव डाला .....जॉन्स ने 
विलिकन्स को बताया कि इसकी नौकरी और अध्ययन की व्यस्तता के कारण उसके 
पास नई भाषा सीखने का समय ही नहीं था। उसको हिन्दू कविताओं, दर्शन और कला 
पर विल्किन्स के अनुवादों पर निर्भर रहना था। वस्तुतः पूरी सोसाइटी ही संस्कृत का 
ताला खोलने के लिए विल्किन्स पर निर्भर थी। 

“सर विलियम को पता चलता है कि कोई चार्ल्स विल्किन्स है जो स्थानीय 
भाषा समझता है, जोकि ईस्ट इण्डिया कम्पनी में दो प्रिन्टर्स का संचालक था। उसका 
पद बहुत.-निम्न था फिर भी विलियन ने उससे दोस्ती गांठ ली।” 

(ए॥प्रा॥8 : ?70005॥ ७]०॥ ?. 20]-202) 

चार्ल्स ईस्ट इण्डिया कम्पनी में क्लर्क था जिसने प्रिन्टिंग स्वयं सीखा था और 

उसने बंगाली में ग्रामर की पुस्तक प्रिन्ट किया था। सम्भवतः वह बंगाली और पर्सियन 
जानता था लेकिन-उसको-संस्कृत-का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। 

“कलकत्ता-विदेशियों के लिए असुविधाजनंक स्थान है। वह (चार्ल्स) बीमार 
पड़ा। उसको- बनारस जाकर स्वास्थ्य लाभ की छुट्टी मिली। इस प्राचीन नगरी में 
संस्कृत विश्वविद्यालय भी है। वहाँ स्वयं को संस्कृत भाषा से परिचित कराने का प्रयास 
करता है। ऐसा कहा जाता है। ह 

ही विलियम-जोंस पोज करने में माहिर आदमी था। उसने स्वयं प्रशिक्षित 
प्रिन्टर को 784 में संस्कृतज्ञ घोषित कर दिया। सर विलियम, स्वयं तो संस्कृत भाषा 
या संस्कृत साहित्य के बारे में कुछ जानते नहीं। लेकिन इंस चतुराई भरे ट्रिक से स्वयं 
को दूसरा सबसे बड़ा संस्कृतज्ञ घोषित कर दिया। इस पदानुक्रम के उपरान्त दूर-दूर 
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तक किसी तीसरे व्यक्ति के ड़ होने का कोई खतरा नहीं है। अन्धों के देश 
में एक आँख वाला काना राजा होता है। सर विलियम बाद में चार्ल्स विल्किन्स को 
राजा घोषित करने वाले थे।” 

के इग्लिश साइक्लोपिडिया चार्ल्स विल्किन्स की मृत्यु के बीस वर्ष बाद 
856 में लिखता है :-- 

“उसी तरह मिस्टर विल्किन्स ने पर्सियन और बंगाली का (प्रिन्टिग) सेट 
बनाया और कम्पनी की सेवा में कार्यरत रहे। .....उन्‍्होंने अपने जीवन का समस्त 
समय भारत में बिताया और विज्ञान के अनजाने पथ का अनुसरण किया और इस तरह 
अपेक्षित टाइटिल 'फादर आफ संस्कृत लिटरेरचर' को प्राप्त किया। 

(फ%प्र॥5 : #70008॥ 3॥0॥ ९. 204-205) 

“सभी ऐशिया के बाहर के लोगों को मीटिंग में बुलाया जाता है और ये 
'डिस्कोर्स' कलकत्ता में छपते हैं और यूरोप में बिकते हैं। चूँकि वारेन हेस्टिग्स लोकल 
लोगों के साथ दुर्व्यवहार के कारण लोगों के निशाने पर था और नये अधिग्रहीत क्षेत्रों 
के संस्कृति और इतिहास के प्रति उदासीन था। लेकिन वह कम्पनी के शेयर होल्डरों 
के शार्ट टर्म प्राफिट की गारन्टी, परन्तु दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने के लांग टर्म पर 
खरा था, इसलिए सर विलियम और चार्ल्स विल्किन्स के द्वारा शुरू किये गये 
सांस्कृतिक उपक्रमों का उसने स्वागत किया और वह उनका बिना शर्त समर्थन करता 
है, वह चार्ल्स विल्किन्स द्वारा लिखित 'भगवतगीता एन एपीसोड फ्राम द एपिक 
महाभारत” के अनुवाद का प्राक्कथन लिखता है-- 

वारेन हेस्टिग्स चार्ल्स विल्किन्स के अनुवादों की जमकर प्रशंसा करता है। 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी अपने खर्चे पर इसको छपवाती है और मार्केटिंग करती है। सब 
बातों का लब्बो-लुवाब यह है कि न तो वारेन हेस्टिंग्स और न ही विलियम जॉन्स न 
ही, उस 'विदूत सोसाइटी” का कोई सदस्य और न कोई लन्दनवासी उस अनुवाद की 
क्वालिटी को जज कर सकता था और ये भी नहीं पता कि वह ओरिजिनल 'महाभारत' 
का प्रकाशित वर्जन था। 

सत्यता तो यह है कि महाभारत का अनुवाद समस्त भारतीय भाषाओं में 
उपलब्ध था। यहाँ तक कि बंगाली में भी कई अनूदित वर्जन थे। पर्शियन भाषा में भी 
अनुवाद हुआ था। चार्ल्स विल्किन्स के पास च्वाइस थी। क्‍या उसने उनका स्वयं 
अनुवाद किया था या किसी बंगाली 'पण्डित” से अनुवाद करवाया था? उसके साथ 
जो पण्डित काम करते थे। उन किराये के बंगाली पण्डितों की अंग्रेजी कैसी थी? 

(॥%#% + 72/-0व05४॥ 42 /? 205-206/ 

“जैसा कि चार्ल्स विल्किन्स के बारे में पता है कि सर विलियन ने उसे बड़ा 


'शूद्र कौन थे! : अवलोकन और समीक्षा ७ 33 


संस्कृतज्ञ की तरह प्रस्तुत किया था। ....हम उसके द्वारा चार्ल्स विल्किन्स को लिखें 
उस खत को पढ़ते हैं जो उसने चार्ल्स के द्वारा उसकी संस्कृत सीखने की सलाह दिये 
जाने के प्रत्युत्तर में लिखा था। 24 अप्रैल 4784 को उसने लिंखा : 

“ ....लेकिन जीवन बहुत छोटा है और मेरे पास करने के लिए इंतना काम है 
कि इस उम्र में मेरे लिए एक नयी भाषा सीखना संभव नहीं है, जो मैंने पहले से सीख 
रखा है उसी में ही उत्सुकता और सहमति का खजाना छुपा हुआ है। इसलिए मेरी 
हिन्दुओं की कविता दर्शन ओर आर्ट्स को समझने की आशा आपंके सीखे गये फल 
में ही छुपी हुई है।' 

(2#%6#8 / /?०4057 4727 /? 206) 

784 के 'एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल के प्रथम मीटिंग में जो डिस 
कोर्स उसने प्रस्तुत किया, उसी से आने वाले समय में उसके द्वारा रचे हुए षडयन्त्रो 
का भान हो जाता है। उसने ग्रीक, इटैलियन, हिन्दू की पूजा पंद्धेति में समानता बताते 
हुए, इजिप्ट चीन, पर्शिया, फ्रीजिया, फोनिक्स और सीरिया के धर्मों में समानता 
स्थापित किया, तदोपरान्त अमेरिका गोथिक यूरोप ग्रीस इंटली का एक दूसरे से रिश्ता 
स्थापित करते हुए घोषणा किया कि यह सब एशिया के ही प्रंतिरूप (छायाप्रति) 
सिस्टम है। फिर लिखता है--- “इन सबसे यह सिंद्ध होता है कि किसी समय 
प्रिमिटिच संसार के निवासियों में एक सामान्य एकता या आकर्षण था, लेकिन जब वे 
भटके और वे काफी पूर्व में ही भटक चुके थे, तो सच्चे गॉड के पूजा से भी भटक गये।” 

तो यह असली मामला है “किसी समय .... भटक गये।” 

४8 एशथाशव! परांगा 9 #तिण|ज 08/ए6९श॥ (6 708 ता 78फ78॥60 


॥ ॥4)/का85 0॥6 कञगञगञरा।ए6 एव शा ]674ी0णा4| 800470॥ 07]6 
णा५ ॥प्र८ (00? 


....हम जानते है कि उसको अवश्य ही यह ज्ञान 5 अक्टूबर 7783 और 
784 में कलकत्ता में बसन्त रितु के बीच प्राप्त हुआ होगा। और सर विलियम जैन्स 
कलकत्ता में मोटा माल कमाने आये थे। हमें याद है कि वह लन्दने में मुश्किल से 
500 पाउण्ड में गुजारा करता था। कलकत्ता की जजशिप में उसको 6000 पाउण्ड 
मिलता था। बाद में लार्ड टेममाउथ और दूसरे लोग उसकी प्रशंसा करने वाले थे और 
उसके इस 'डिसकोर्टस को द गाड्स आफ ग्रीस इटली जीनियंस आफ सर विलियम 
जॉन्स” के टाइटिल से सफलतापूर्वक मार्केट करना चाहते थे।”” 
(॥प्रशाड : ?00905॥ 40॥ #. 207) 
दरअसल सम्पूर्ण गिरोह की एक ही मंशा थी, भारत में ईसाइयत का प्रचार 
प्रसार के लिए पृष्ठिभूमि और साहित्य तैयार करना। इसके लिए सर विलियम जॉन्स 
जैसे धूर्त पाखण्डियों को विद्वान की तरह स्थापित करना नितान्त आवश्यक था। 
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रह बीमार फैन!सीज का क्‍या हुआ? सन्देश बहुत ही सशक्त था गॉड, सर 
विलियम जॉन्स का गॉड एक मात्र संच्चा तार्किक गाड था, यही सत्य है। बाकी सब 
पुराने (गॉड) प्रिमिटिव थे और इस गॉर्ड का सन्देश क्या है। 

“इसलिए जाओ और सारे देशों में शिष्य बनाओ, उनका फादर,-सन और होली 
स्पिरिट के नाम पर बपतिस्मा करो और उनको मेरी इन सारी आज्ञाओं का पालन करना 
सिखाओ जिसका मैंने तुम्हें आदेश दिया है।' 

यह ईसाइयों का कर्तव्य है। प्रिमिटिव्स का धर्म परिवर्तन करो और यदि वे 
कन्वर्जन का विरोध करें तो वे इस धरती की कोई भी अच्छी चीज लेने लायक नहीं 
हैं और बदले में क्या माल मिलेगा? (बूटी)। उसको आज की भाषा में कोलेटरल 
प्राफिट कहते हैं। यह संदेश क्या आज की संस्कृति में ज्यादा स्पष्ट नहीं है। पहले 
डिस्कोर्स में ही विलियम जॉन्स ने पूर्व के समस्त ज्ञान का सफाया कर दिया- 
'सांस्कृतिक नरसंहार-कल्चरल जिनोसाइड'। विश्व को पुर्नपरिभाषित करना था और वह 
छपे हुए शब्दों की ताकत, मीडिया माइट मेनीपुलेशन काम्प्लेक्स को समझता था।”” 

([प05 : 2/0605॥ [छा 7. 209) 

वह तथाकथित इन्डोलोजिस्ट और सोसल साइन्टिस्ट की-पोल- खोलता है जो 

आज तक सर विलियम जोंस की बीमार फैटेसीज को साइन्टिफिक नालेज के नाम 
से प्रसारित करते आ रहे हैं। 

प्रदेश आइच ने जोंस विलियम द्वाग चार्लस्स विलियम को लिखे शब्दों के 
संदर्भित किया है जिससे आप उसके संस्कृतज्ञ होने के दावे में कितना दम था, उसको 
समझ सकते हैं। 7784 और १785 में उसनें निम्नलिखित शब्दों को अपने प्र में 
प्रयोग किया है : 'सिरी भागवत ($॥9 8॥8/2५४॥) क्रिसेन (078॥60), ब्रिम्हा 
विशेन मेहैस (8798 - 88॥0॥ - |४७॥४४5) जुदिश्टीर (॥7050/ल्‍) अर्जेन 
(७४6०४) कोर्नो (0०7४०) शंस्कृत (8॥8॥8८77॥) धर्म शास्त्र मेनु स्ग्रेती ((2॥6॥ 
8॥850' 7000 8769) सूर्ये (5079८ )। एक णेसे लबार और पाखण्डी को 
पश्चिमी विद्वानों ने आज तक संस्कृतज्ञ स्थापित किया है जिसको संस्कृत की वर्तनी 
भी नहीं आती थी। 

उसने एक जगह स्वीकार किया कि उसके गुरु और गाइड तथा 'फादर आफ 
संस्कृत” चार्ल्स विलियम के अभाव में वह कितना बेचारा हो चुका था। 

“विलियंम जोंस संस्कृत को यूरोप में नहीं लाया। धन के लालच ने अन्तकाल 
तक उसको कलकत्ता में रोके रखा। वह अप्रैल 4794 में मर जाता है। कलकत्ता में 
उसको 'पहलां और अकेला संस्कृत विद्वान” घोषित किया जाता है, कालान्तर में 
'फादर आफ संस्कृत लिटरेचर' भी। चार्ल्स विल्किन्स 786 में बीमार पड़ता है और 
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37 वर्ष की उम्र में वापस लन्दन लौट जाता है। 

हि अन्धों में काना राजा' जैसी कहावत यहाँ चरितार्थ नहीं होती। यह अन्धे 
को अन्धा राह बताये जैसी स्थिति है। 23 अक्टूबर 786 को बारेन॑ हेस्टिंग्स को 
लिखे खत में पता चलता है कि 'ओरिएन्टल -जोंस' मुसीबत में फंस गया था। 
/ ....क्योंकि-विल्किन्स ने यूरोप लौटने का निर्णय लिया है इसलिए मैं संस्कृत साहित्य 
में मार्गदर्शक रहित हो गया हूँ इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि में स्वयं संस्कृत सीखूँगा।” 
हु, (प्हड | 27057 470० 2 2/4) 

चार्ल्स विल्किन्स को सर विलियम ने संस्कृत डिंक्शनरी कम्पाइल करने का 
आग्रह किया-था जिसकी प्रतीक्षा वह विल्किन्स के इंग्लैण्ड लौटने के बाद भी करता 
रहा और पत्राचार करता रहा था। 

ऐसे चरित्र और इरादे वाले-सर विलियम जॉन्स ने एक फेमस संदेश विश्व को 
दिया, जिससे इस झूठ की नींव पड़ी कि संस्कृत समस्त भाषाओं की जननी है। उसने 
लिखा 

संस्कृत भाषा ....... आश्चर्यजनक संरचना की है, ग्रीक से भी ज्यादा फरफेक्ट 
लैटिन से भी विशाल और दोनों से ही अधिक रिफाइन्ड लेकिन दोनों से ही शक्तिशाली 
आकर्षण से बंधी हुई ..... जो सम्भवतः किसी दुर्घटना के कारण संभव हुआ होगा”! 
(6 $थाईंता शाएपए९.. ६ 0 8 एणावशति। डकगप्रटापर गत एलाहिटा 


धक्का हार्ट, ॥राणा० ०090प5 पक्ष त6 वात धात पर0ा८ ९५(पांडआ४५ 
॥शीा९तव पीक्षा लाती, #छा एल्बायाए 0 07णी ०0 धाद्या 4 आाणाएल 


तीव]|9... का ०06 90550/॥8५6 0९ला 97007९९0 99 8९८९००७९॥) 
(क#ट्वापंगर #वींव | परिकांए ॥6/7०#च 7? /2) 

अभी आपने पढ़ा कि “समस्त प्रिमिटिव संसार के निवासियों एक सामान्य 
एकता या आकर्षण है, लेकिन जब.वे भटके और वे काफी पूर्व में ही भटक चुके 
थे, तो सच्चे गॉड की-पूजा से भी वे भटक गये।”” यह घोषणा विलियम जॉन्स ने भारत 
की धरती पर कदम रखते ही 'ऐसियाटिक सोसाइटी” के प्रथम डिस्कोर्स में किया था। 
अर्थात इस फैन्टेसी का एक मात्र उद्देश्य जीसस के द्वारा अपने शिष्यों को दिया-गयां 
आदेश था कि समस्त देशों के प्रिमिटिव लोगों का बपतिस्मा-करो। क्योंकि विश्व के 
समस्त ईसाई आज भी दृढ़ मंत है कि उनका भगवान ही एक मात्र सच्चा भगवान है। 
यद्यपि राजीव मलहोत्रा जी ने इसको रोमान्टिसिज्म कहके हल्के में उड़ा दिया परन्तु 
वास्कोडिगामा और कोलम्बस के विश्व युद्ध के अभियान के बाद जिन तथाकथित 
आफशूट नेशन्स पर आज यूरोपियन ईसाइयों का कब्जा है उसको देखते हुए कहा 
जा सकता है कि ये रोमान्टिसिज्म नहीं बल्कि विश्व में ईसाइयत का परचम लहराने 
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का षड़यन्त्र भरा उद्घोष था। सर विलियम जोंस ने जो कुछ भी 'ऐसियाटिक | 
के डिसकोर्स' के नाम पर-भारत की संस्कृति और इतिहास के बारे में लिखा उसका 
धड़ल्ले से मार्केटिंग यूरोप में हुआ। उसके 'लबार और प्रपंची' साहित्य को यूरोप के 
लोगों ने अपनी कल्पना के पर लगाकर स्वयं जो कुछ भी लिखा, यूरोप के लोगों को | 
उसको सच मानने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। नई-नई विधायें पैदा हुई-- 5 
ओरियन्टलिस्म, फिलोलाजी, इन्डालाजी। इन सभी का अर्थ था संस्कृत का ज्ञान। एक * 
बार विलियम जोंस ने संस्कृत का संबंध यूरोप और पर्शियन आदि से जोड़ा तो नित 
नये उभर रहे संस्कृतज्ञों ने इसको इन्डोइरानियन, इन्डो यूरोपियन, इन्डोजर्मन और 
इन्डो आर्यन भाषा का नाम दे डाला। इसका आधार क्या था? न आज तक किसी 
ने पूछा और न ही किसी ने बताया - '्रिन्ट इंट 5 इम्प्रिन्ट इट' 
पीछे बाइबिल के अनुसार भारतीयों की ही नहीं पूरे विश्व की मैपिंग इन्होंने 
किया। राजीव मेल्होत्रा ने लिखा, “700 के प्रमुख इन्डोलाजिस्ट सर विलियम जोंस 
ने बाइबिल में वर्णित कथाओं में बावेल के टावर से संस्कृत और यूरोपियन भाषाओं 
के आपसी संबध की व्याख्या की है। हिन्दू माइथालॉजी और ग्रंथों को क्रिश्चियन ट्ुथ 
का भ्रष्ट स्वरूप बताया और बताया कि ओऑरिजनल भारतीय हैम की वंशजें थीं जो नोह 
के प्रलय के बाद भारत आयीं। यह बाइब्लिकल मिथ नस्लवादी (यूरोपीय) 
व्याख्याकर्ताओं का ब्लूप्रिन्ट' बन गया, जिसके आधार पर भारतीय समाज को 
व्याख्या की गयी। इससे ब्रिटेन का भारत पर शासन करने का अधिकार का ओऔचित्य 
भी सिंद्ध हो गया कि वे उन भारतीयों को मुक्ति और सभ्य बनाने के मिशन पर निकले 
है जिन्होंने "ओरिजिनल वाइब्लिक -ट्रुथ' को भ्रष्ट कर दिया था।'' 
(छा००ंपाए्ट 0॥8 : री धिवीणाव 38) 

आज के दौर में भारतीय सभ्यता का अध्ययन करने वाली एकेडेमिक 
इंस्टीट्यूट्स की स्थापना उसी समय हुई थी जिससे भारतीयों का एकेडेमिक स्तर पर 
ब्रेनवाश किया जा सके। 
विलियम जोंस के लगभग एक शताब्दी बाद फ्रेडरिक मैक्समुलर ने विलियम 

जोंस के ग्रपंची और फैन्टेसी आधारित साहित्य पर मुहर-लगाया जो कि आज तक 
का सबसे प्रभावशाली यूरेपियन विद्वान समझा जाता रहा है। 
“भारत की प्राचीन भाषा की खोज करने के लिए धन्यवाद, जिसके! संस्कृत 

कहते हैं ......इस भाषा और प्रधान यूरोपीय नस्‍्लों की भाषा के बीच रिश्ता खोज 
निकालने के लिए धन्यवाद ...... विश्व की प्रिमिटिव हिस्ट्री के अध्ययन करने के 
तरीके में एक सम्पूर्ण क्रान्ति हुई है।”' 
(8९४पाए [704 : एशए ४शैभीणा4 ?. 7) 
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और इस क्रान्ति का सम्पूर्ण श्रेय मैक्समुलर को जाता है. जिसकी कीमत करोड़ों 
यहूदियों और जिप्सियों को-नरपिशाच हिटलर की सेना के हाथों अपना रक्त बहाकर 
चुकाना पड़ा। मैक्समुलर ने एक नयी नस्ल की खोज कर ली “आर्यन' नस्ल, जिस 
शब्द का अर्थ भी आज तक किसी इण्डोलाजिस्ट ने बताने की जहमत नहीं उठायी 
जबकि इस विषय मे हजारों किताबें लिखी गयी हैं और आज भी लिखी जा रही हैं। 
सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस एक शब्द “आर्यन' को लेकर इतना बड़ा 
- वितण्डावाद खड़ा किया गया वह शब्द किसी भी संस्कृत ग्रंथ में है ही नही। 

मैक्समुलर ने अपने दिव्य चक्लु से प्रिंमिटिव नस्ल हिन्दुओं के ऋग्वेद का ज्ञान 
प्राप्त करके लिखा : 

: ऐसा कोई भी व्याक्ति जो इस तथ्य से सम्पूर्णता से अवगत नहीं है कि विश्व 
इतिहास में भारत का क्या स्थान है(मैक्समूलर स्वयं को ग्लोबल-इतिहासकार घोषित 
करता है और सर्वज्ञ होने का दावा भी) उसको बुद्धिइज्म के पूर्व ब्राह्मणों के इतिहास 
और अन्य देशों के बीच एक साथ अनेकों घटनाओं के घटित होने की अपेक्षा नहीं 
होती। यद्यपि भारत के ब्राह्मण उसी परिवार से है जिसको आर्यन या 'इन्डोयूरोपियन' 
परिवार कहते हैं, जिसने पूरे. यूरोप को सभ्य बनाया था, उन प्रिमिटिव नस्ल की दो 
महान शाखायें एक दूसरे से प्रथमवार अलग होने के बाद शताब्दियाँ तक दूर-दूर रखी 
गयी थीं। (प्रथम बार कब अलग हुई)। आर्यन राष्ट्रों की मुख्य शाखा उत्तर पश्चिम दिशा 
में गयी। कोई हिस्टोरियन ये नहीं बता पायेगा कि किस कारण से प्रेरित होकर ये 
दुस्साहसी खानाबदोश एशिया होते हुए यूरोप के टापू और समुद्री तटों की ओर गये। 

पूरे संसार में होने वाले इस माइग्रेशन की शुरुआत ऐतिहासिक दस्तावेजों की 
पहुँच से दूर है, जब तक कि यूरोप की धरती सेल्ट ग्रीक सलोवोनियन, रोमन या ग्रीकों 
के पैरों तल कुचली नहीं गयी थी। ......कुछ लोग पीछे रुक गये। कि पहले मित्रों को 
जाने दो फिर हम तैयारी करेंगे एक ऐसी सड़क पर चल निकलने की, जो जहाँ चाहे 
ले जाय; लेकिन उन लोगों से दूर जो हमारी भाषा बोलते हैं, हमारे भगवानों की पूजा 
करते हैं। एक ऐसा कृत्य जो मजबूत व्यक्तित्व और महान आत्मनिर्भरता वाले लोग ही 
कर सकते हैं। यह कार्य आर्यन परिवार की दक्षिणी शाखा ने-किया. भारत के 
ब्राह्मणिक आर्यन्स, इरान के जोरास्ट्रियन ने। परम्परागत इतिहास की-शाम को हम 
पाते हैं कि ये आर्यन ट्राइब्स हिमालय के दक्षिण की तरफ माइग्रेट कर रही है जो 
सात नदियों (इण्डस, पाँच नदियाँ और सरस्वती) के देश की तरफ ले जाती हैं और 
तब से इण्डिया को उनका घर कहा जाता है। इसके पहले वे उत्तरी क्षेत्र में ग्रीक 
इटैलियन स्लावोनियन जर्मन और सेल्टस के पूर्वजों के साथ पड़ोसियों की तरह रहते 
थे, यह तथ्य स्थापित हो चुका है। भाषा के प्रमाण को झुठलाया नहीं जा सकता और 
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पुरा इतिहास के संदर्भ में यहीं प्रमाण मानने हु है। वरना काले भारतवासियों और 
उनके विजेताओं, चाहे वह अलेक्जेण्डर हों या क्लाइव, इनके बीच में सम्बन्ध स्थापित 
कर पाना अंसभव था, लेकिन भाषा इस बात की गवाह है-- 
जो, एक समय था जब सेल्ट्स, जर्मन, स्‍लावोनियन, ग्रीक, इटैलियन, 
पर्शियन और हिन्दुओं के पूर्वज; सेमेटिक और तुरानियन नस्लों से अलग एक साथ 
रहते थे। ; 
यह प्रमाणित करना मुश्किल है कि आपसी घर-बार को छोड़ने वाले लोगों में 
हिन्दू अन्तिम थे, लेकिन जब उसने देखा कि उसके सभी भाई सूरज डूबने की दिशा 
में जा रहे हैं तो अकेले ही दक्षिण और पूर्व की तरफ नई धरती की खोज में निकल 
पड़ा। चूँकि उसने अपनी भाषा और ग्रामर सुरक्षित रखा है जो कि उत्तरी बोली भाषा 
से विशेष लगती है और वह ग्रीक और जर्मन से सहमत है जहाँ आक और जर्मन 
वासियों से अलग है। इसलिए कोई अन्य भाषा सर्वसामान्य आर्यन विशसत से इतना 
लम्बा रिश्ता बरकरार रखने में समर्थ नहीं हुई चाहे वह जड़ ग्रामर, शब्द मिथ या 
लिजेण्ड जो भी हो ऐसा समझना-बिल्कुल सामान्य सी बात है कि सबसे बड़ा भाई 
हिन्दू आर्यन परिवार की केन्द्रीय भूमि को छोड़ने वाला शायद अन्तिम व्यक्ति था। 
जब आर्यन परिवार के सभी सदस्य गौरंवंशाली पथ पर अग्रसर थे, दक्षिणी 
ट्राइब्स भारत के उत्तर में पहाड़ी श्रृंखला की ओर धीरे-धीरे माइग्रेट कर रहे थे। हिमालय 
के सकरे दर्रो से या हिन्दकुश को पार करंके उन्होंने, ट्रान्स हिमालय देशों के 
मूलनिवासियों को विजित किया तथा वहाँ से भगा दिया, वे उत्तरी भारत की नदियों 
से दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, जिन्होंने उनकों सुन्दर और उपजाऊ घाटियों में घर 
बनाने का निर्देश दिया।” 
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कर १859 के बाद यह इण्डोलाजी का मुख्य डिस्कोर्स बन गया। इसको 
इतिहास कहा जाय, फिक्शन कहा जाय या फिर फैन्टेसी? वही फैंटेसी जो एक 
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शतक पूर्व विलियम जॉन्स रचता आया था। आधुनिक इतिहास में पहली बार 


मैक्समुलर ने 857 के विद्रोह के बाद यह क्रान्तिकारी कहानी लिखा जिसका प्रभाव '! 


आज भी विश्व महसूस कर सकता है। मैक्समुलर के पूर्व आर्यन नस्ल जैसी कोई नस्ल 
नहीं थी। इसी कथा ने पहले संस्कृत को 'इण्डो इरानियन! “ण्डोयूरोपियन “इण्डो 
जर्मन' इण्डो आर्यन' भाषा बनाया, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर इण्डो इरानियन, 
इण्डो यूरोपियन, इण्डो जर्मन और इण्डो आर्यन नामक काल्पनिक नस्लों को इतिहास 
और -समाजशाख्र में जगह मिली। यूरोप और भारत में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा। 

यूरोप में इन्हीं साहित्यों को संस्कृत साहित्य समझकर एकेडिमिया में संस्कृतज्ञों 
की झड़ी लग गयी जिनको इण्डलॉजिस्ट कहते हैं। मैक्समुलर के पूर्व और बाद के 
संस्कृतज्ञ जॉन गॉटफ्रिड हर्डर (50072 प्र&7१९०) (१744- 803) ने यहूदियों 
इजिप्शियन और ब्राह्मणों को निम्न प्रमाणित किया और दावा किया कि संस्कृत 
इण्डोयूरोपियन भाषा थी। ह 

“फ्रेडरिक शेगल (772-8 29) ने यूरोप और यूरोप के बाहर, दोनों स्थानों 
पर रेसियल हायआर्ची के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने में मुख्य भूमिका निभायी। वह 
विलियम जॉन्स के भारतीय धर्म के बारे में लिखे गये तथ्यों से परिचित था। उसने जोन 
से पूरे विश्व की मानवता को विभिन्‍न नस्‍लों में बाटने का प्रस्ताव रखा था लेकिन 
इण्डोयूरोपियन फैमिली के भारत में उद्भव का दावा नहीं प्रस्तुत किया था। 

. «उसने दावा प्रस्तुत किया कि आधुनिक जर्मनियों के-पूर्वज भारत से माइग्रेट 
किये थे। उसने उत्तरी यूरोप की सुदूर और दुर्गम भूमि की तुलना में भारत को सबसे 
खुश और उपजाऊं भूमि बताया। उसने नोट किया कि भारत उत्तर दिशा के पहाड़ों 
के प्रति श्रद्धा रखते हैं और निष्कर्ष निकाला कि थे पवित्र लोग भौतिक उपलब्धि हेतु 
माइग्रेट नहीं किये होंगे। ॥ 

एक दूसरी शाखा पश्चिम की ओर गयी जिसने ग्रीस और रोम की सभ्यता का 


विकास किया। शेगल के लिए यह आवश्यक था कि प्राचीन जर्मन, प्राचीन ग्रीक और . 


रोमन से-अधिक सभ्य और श्रेष्ठ दिखें। जबकि ज्यादातर इतिहासकार प्राचीन 
जर्मनवासियों को क्लासिकल ग्रीक और रोमन सभ्यता को नष्ट करने वाले बर्बर बताते 
थे, जबकि शेगल ने प्रमाणित किया कि जर्मनवासी 'श्रेष्ठ सेवेज' (5४५४९०७) थे जो 
अपने रक्षा हेतु गिरे हुए रोमन से लड़ते हुए यूरोप में रहते थे और यह श्रेष्ठता उनके 
भारतीय मूल से आयी।”” 
(3764 वाह वात : (ए ॥७३॥०7७ ?. 20-2) 
इसी तरह अनेक अन्य इण्डोलोजिस्ट रेनन' ने ती क्राइस्ट को ही आर्यन 
घोषित कर दिया। इस तरह के अनगिनत नाम हैं, जिन्होंने इस झूठी कहानी को अपने 
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हिसाब से विस्तार दिया जिसको साइंस का अंग बताया। “899 में डे- लापाउज 
ने एक पुस्तक लिखी - “द आर्यन एण्ड हिज सोसल रोल' जिसमें उसने “आर्यन 
ह्वाइट रेस' को मानवता के शिखर पर स्थापित किया। | 

 चैम्बरलेन नामक ब्रिटिश लेखक और दार्शनिक ने 809 में 'फाउण्डेशन्स 
आफ-नाइनटीय सेंचुरी लिखा। लेकिन आर्यों का संबंध जर्मनी से जोड़ने के लिए उसने 
यह पुस्तक जर्मन भाषा में लिखी। तुरन्त ही यह पुस्तक वेस्ट सेलर प्रमाणित हुई और 
4942 तक -इसके 28 संस्करण छप गये। 

'फ़ाउण्डेशन आफ नाइनटीय सेंचुरी' ने भारतीय कास्ट को नस्ल से जोड़ा और 
जर्मन्स को सबसे श्रेष्ठ आर्य नस्ल की तरह प्रोजेक्ट किया : जहाँ भी आर्य गये वे 
मालिक (मास्टर) बन गये। ग्रीक, लैटिन, केल्ट, टयूटान, स्लेब सबके सब आर्यन्स 
थे। ये जहाँ भी गये उन देशों के मूलनिवासियों के चिन्ह भी नहीं मिलते। ऐसा ही भारत 
में भी हुआ, यह 'वर्ण' (चमड़ी का) रंग था जो विजित होने वाले आर्यों को, पराजित 
होने वाले. लोगें से, दस्युओं से अलग करता था, इस तरह जाति की नींव पड़ी। आर्य 
परिवार में जर्मन शाखा (7७०४00) का प्रथम स्थान है और उन्नीसवी शताब्दी की 
कहानी जर्मनों के विजय की कहानी है।” 

(36०ंताए वाव॑4 : रिश्यीए 04 32-33) 

“चैम्बर लेन ने भारत को एक ऐसे देश के उदाहरण के रूप में देखा जहाँ 
आर्यन्स की शक्ति का हास हो गया। .....फाउन्डेशन ने जीसस को एक “नये दिवस 
का जन्म, एक नयी सभ्यता जिसका विकास क्रास के चिन्ह के देख-रेख में पुरानी 
दुनिया के राख के ऊपर निर्मित करने हेतु, एक ऐसी सभ्यता के लिए हमको कार्य 
करना होगा जिससे हम इसके, (जीसस) नाम से जानेने लायक समझे जा सकें, के 
रूप में प्रस्तुत किया। चैम्बरलिन जीसस पर अपने अध्याय की शुरुआत महाभारत के 
एक संदर्भ से शुरू करता है और उसका अ्रस्तुतीकरण इस तरह करता है कि जैसे 
प्राचीन भारतीय साहित्य जीसस के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो” यह तरकीब बाद 
में भारत में मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन के हथियार की तरह प्रयोग की जायेगी। 
...उसने सेन्ट पाल द्वारा जुडाइज्म (यहूदी) के प्रतिकार की प्रशंसा की है।...नाजी जर्मनी 
ने उसको मरणोपरान्त 'सीयर आफ थर्ड रीच' घोषित करते हुए सम्मानित किया। 

(87/89त7ष_.्ट 09 : रिक्षा५ ४३॥०४ हर. 33-34) 

यूस्रेपीय-दस्युओं के वंशजों द्वारा रची गयी झूठी अफवाहों का ही परिणाम था 

कि चैम्बरलेन की पुस्तक-वेस्ट सेलर बनी और जर्मनी में एक “मास्टर आर्यन रेस' 
की कथा गढ़ी गयी। इस कथा में जीसस के और बाइबिल के सिद्धान्तों का तड़का 
लगाकर हजारों वर्ष से बाइबिल द्वारा स्वीकृत यंहूदियों और काफिरों के प्रति घृणा का 
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जहर-जर्मन ईसाइयों के मन में भरा गया और हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी तथा यूरोप 
की-ईसाई फौजों द्वारा 60 लाख यहूदी 40 लाख जिप्सी निरअपराध, मांसूम और 
निहत्थे खी, पुरुष, बच्चों और बूढ़ों का यातना ग्रहों में बर्बरता से कत्ल किया गया। 

इसका परिणाम मात्र यहूदियों और जिप्सियों को ही नहीं झेलना पड़ा। इन 
पचड़ों से दूर जापान की हिरोशिमा और नागाशाकी की भीषण त्रासदी भी हिटलर द्वारा 
घोषित युद्ध का ही नतीजा है। 

जो काम विलियम जोंस मैक्समुलर ने यूरोप में किया वहीं कृत्य लेखक ने इस 
पुस्तक और थीसिस के माध्यम से भारत में किया। भारत के संविधान निर्माण में यह 
सिद्धान्त घुसेड़ा गया। कारण एक मात्र यही था कि भ्रामक साहित्य और सूचनाओं का 
भण्डार का उपस्थित होना। ब्रिटिश एड्केटेड इन्डियन वैरिस्टर्स की टीम, जिंसने 
भारत के संविधान की रचना की, उनमें से किसी ने तत्कालीन उपलब्ध इंतिहास और 
सामाजिक दुर्व्यवस्थाओं पर लिखीं पुस्तके पढ़ी होतीं तो भारत में आज ईसाईयत के 
प्रचार-प्रसार के लिए जो पृष्ठिभूमिं तैयार की गयी वह न तैयार हो पाती। 807 में 
हैमिल्टन बुचानन से लेकर बीसवीं शताब्दी के शुरुआत में भारत की अंग्रेजों द्वारा किये 
गये दुर्दशा का विस्तृत ब्योरा तब भी उपलब्ध था। दादा भाई नौरोंजी, रोमेश दत्त, 
गणेश सखाराम देऊस्कर, बिलदुरान्त और जे सुन्दरलैण्ड ने बहुत ही विंस्तार से 
ब्रिटिश दस्युओं द्वारा भारत की कृषि और उद्योगों के विनाश की संच्चाई का वर्णन 
किया है। द्वितीय विश्वयुद्ध में तो हिटलर ने मात्र एक करोड़ लोगों की हत्या की थी। 
भारत में तो 850 से 900 के बीच दो से तीन करोड़ भारतीयों की हत्या अन्न 
के अभाव में भूख से मर जाने को विवश करके कर दिया गया। क्या यह नरसेहार 
नहीं था? ऐसा नहीं था कि अन्न की कमी थी, अन्न तब भारत के बन्दरगाहों से जहाज 
के जहाज भरकर ब्रिटिश अपने बाल-बच्चों का पेट पालने के लिए ले जाते थे। लेकिन 
भूख से मरने वाले भारतीयों के पास अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए 
अन्न खरीदने का पैसा नहीं था। पैसा क्यों नही था? क्योंकि हजारों वर्ष से सम्पूर्ण 
भारत में कृषि और कृषि आधारित तथा अन्य उद्योगों का ब्रिटिश दस्युओं ने जबरन 
विनाश कर दिया था, जिनके निर्माता यही भारतीय थे जो मौत के मुँह में बरबंस जाने 
को विवश हुए। प्लेग जैसी महामारी यूरोप की बीमारी थी, जो इन्हीं के साथ भारत 
आयी और करोड़ों भूख से छटपटा रहे कुपोषित भारतीयों को निंगले लिया! 

लेकिन यह सच्चाई इतिहास के पन्नों में दफंन कर दी गयी। और कपोले 
कल्पित कथा आर्यन इन्वेजन थियरी से भारतीय इतिहास और समाज को व्याख्यायिंत 
किया गया। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को आक्रमणकारी घोषित किया गया और जबरन 
बेरोजगार बनाये गये लोगों को शूद्र, मूलनिवासी, अतिशूद्र, अवर्ण आदि की संज्ञा दी 
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गयी। यह षड़यंत्र मूलतः भूख से मर रहे और बेरोजगार हिन्दुओं को ईसाई धर्म में 
परिवर्तन का आधार बनाने के लिये रचा गयां। इसके लिए जनगणनाओं को हथियार 
बनाया गया। ल्‍ 

भारत में जनगणना 872 में शुरू हुई। 7872 और 88 की जनगणना 
वर्ण के क्रम में की गयी। 872 में एम.ए. शेरिंग नामक मिशनरी पादरी, जिसने 
ब्राह्मणवाद के विरोध का मूलाधार रचा था और 'कास्ट' की उत्पत्ति को ब्राह्मणों का 
घड़यन्त्र और नीचतापूर्ण कार्य बताया था, ने 'ट्राइब्स एण्ड कास्ट” आफ इण्डिया 
नामक पुस्तक लिखी जिसमें भारत में जातियों को विस्तार से वर्णन किया गया था। 
88 छपी “गजेटियर आफ इण्डिया” नामक सरकारी दस्तावेज में आर्य और मूल 
निवासी में हिन्दू समाज को बाँटकर इस षड़यन्त्र को आगे बढ़ाया गया। 894 में 
जनगणना का आधार 'व्यवसाय' को बनाया गया, जिसका वर्णन पूर्व में किया जा 

' चुका है। 

90॥ में एच.एच. रिस्ले-नामक व्यक्ति जनसंख्या कमिश्नर बना। वह 
जनसंख्या कमिश्नर बनने के पूर्व पश्चिम बंगाल में सांख्यिकी अफसर था जोकि 
शौकिया नस्ल विशेषज्ञ भी था। नस्ल विशेषज्ञाता यूरोप में विकसित हुई नयी-नयी 
ब्रान्च थी जिसमें उसने स्वाधाय से विशेषज्ञता विंकेसित की थी। ... - 

“सर हर्बट होप रिस्‍्ले (85-944) रायल एन्ड्रोपोलिजिकल इन्स्टीट्यूट 
एक शक्तिशाली कोलनियल ब्युरोक्रेट था, जिसने मैक्समुलर के अनुमान के आधार 
पर 'नेजल बेस इन्डेक्स' (]३७६७| ७७5० 70/9) को विकसित किया था। नेजल बेस 
इन्डेक्स भारतीय समुदायों को बॉटने का एक हथियार बन गया। अपने चार दशक 
के भारत निवास के दौरान रिस्ले-ने भारतीय समुदायों का गहन अध्ययन किया था। 
उसका उद्देश्य आर्यन समुदायों से नान आर्यन समुदायों को अलग करना था।” 

(उाध्वाताए ता4 : रिक्याए ४३०7४ ?, 5] ) 

इसके पूर्व मैक्समुलर ने कपोल कल्पित कथाओं के आधार पर वेदों का हवाला 

देते हुए श्रेष्ठ आर्यन्स की निम्न-मूलनिवासियों से नाक की लम्बाई के आधार पर किया 

था। इसके पूर्व जाति. को धर्म परिवर्तन में बाधक मानते हुए मैक्समुलर ने अपने धर्म 

परिवर्तन के उद्देश्यों को व्यक्त करते हुए कहा था कि जाति। ..... जो अभी तक 

हिन्दुओं के धर्म परिवर्तन ने सबसे बड़ी बाधा है, भविष्य में यह न सिर्फ व्यक्तिगत 

रूप से लोगों के धर्म परिवर्तन में अपितु भारतीय संमाज के एक बड़े वर्ग के धर्म 
परिवर्तन में शक्तिशाली इंजन-का कार्य कर सकती है।”' 

(376वताए पाता॥ : रह ०॥॥०॥३ 7. 52) 

विलियम जॉन्स, मैक्समुलर से लेकर रिश्ले तक, सबका उद्देश्य यह था कि 
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बाइबिल एवं तथाकथित रेस तथा साइंस विलियम जोंस, मैक्समुलर तथा यूरोप के 
अन्य तथाकथित इन्डोलाजिस्ट के द्वारा रचे गये काल्पनिक साहित्य को आधार बनाकर 
भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाय जिनको एक के बाद एक को घेरकर ईसाइयत 
के पशुबाड़े में बाँधा जा सके। उसमें सबसे महत्वूपर्ण रोल रिश्ले ने निभाया। 4904 
की जनगणना में उसने लिखा कि मनुस्यृति में हिन्दुओं की चार कास्ट्स का वर्णन है। 
अर्थात पहले उसने मनुस्यृति के सन्दर्भ से पहले 'कास्ट” खोज मिकाला और फिर वर्ण 
को कास्ट से विस्थापित कर दिया। मनुस्पृति जैसे अंथों में “वर्ण” शब्द हो सकता है 
परन्तु कास्ट” या जाति” नहीं हो सकती। जाति शब्द यदि मिलता भी है तो वह 
पूर्णतया अलग संदर्भ में मिलेगा क्योंकि 'जाति' का अर्थ ही है-- सामान्य जन्म। 
उसके बाद उसने 3 तथाकथित आर्य वर्णो को 5 कास्ट की कटेगरी में बाटा 
और बाकियों को सात अन्य कास्ट समूह बनाते हुए घोषणा किया कि ये 'सामाजिक 
हाईआची नेजल बेस इन्डेक्स के 'अनफेलिंग ला आफ कास्ट्स' के अनुप्तार और 
भारत में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बनायी गयी 'सोशल हायआर्ची' की लिस्ट 
है। शूद्र वर्ण अर्थात स्वयं द्वारा घोषित नान आर्यन को हजारों जातियों में बाँठा और 
तथा कथित आर्यों को ऊपर के तीन जातियों में चिन्हित कर इसको सरकारी डाकूमेन्ट 
का अंग बनाया। अर्थात 90। वह समय काल था जब विदेशी दस्युओं ने भारत 
से वर्ण व्यवस्था को सरकारी कागज का हिस्सा न बनाते हुए जड़-मूल सहित उखाड़ 
फेका। तीन घोषित आर्यन्स की तीन जातियों में बदल दिया और चौथे वर्ण शुद्र को 
जो कि हजारों वर्ष से भारत के धन-बैभव के उत्पादक थे, उसकी सरकारी कागज 
से गायब करते हुए उनको. हजारों जातियों में चिन्हित किया। यहीं से सरकारी कागजों 
में ऊँची नीची तथा अगड़ी पिछड़ी-जातियों में हिन्द समाज के विभाजन की नींव पड़ी। 
“उसके रिसर्च के आधार पर भारतीयों को लीनियर स्केल पर सात मेजर रेसेस 
में बाँठा गया जिज़के दोनों विरोधी ध्रुवों पर आर्य और द्रविण थे। ...... उसने निष्कर्ष 
निकाला कि इन्डियन ट्राइब्स जातियों में परिवर्तित हो गयी। .....रिस्‍्ले जैसे स्कालर्स 
ने दावा किया कि यूरोपियन सोसाइटी का विकास अलग तरीके से हुआ था। उसने 
लिखा “यूरोप में वस्तुतः विरोधी दिशा में मूवमेन्ट हुआ। ट्राइब्स ने मिलकर राष्ट्र का 
निर्माण किया, वे कास्ट के राजनैतिक नपंसुकता में नहीं डूबीं” ..... भारत में कभी 
गौरवशाली रहे आर्यन्स ने-निम्न द्रविणियन्स से मिश्रित होकर कास्ट सिस्टम” का 
निर्माण किया। रिस्ले ने लिखा: मात्र भारत में आर्यन्स का सम्पर्क काली नस्ल से हुआ 
और प्रभावशाली विजयी नस्ल-ने जिन औरतों को पकड़ा था उनके साथ संभोग किया। 
लेकिन यह सम्भव नहीं था कि जिन लोगों पर उन्होंने विजय पाई थी उनको भी शादी 
के मामले में बराबर का अधिकार मिले। (अर्थात नान आर्यन्स की शादी आर्यन्स नस्ल 
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की औरतों के साथ हो) इसलिए सफेद लोगों ने काली औरतों के साथ सेक्स किया 
जिससे अनेक हाफ ब्रीड की निचली नस्ल की सन्तानें पैदा हुई।” 
(3680 वदा4 : रिव्र।9 ७७॥॥०0६ ?. 56-57) 
रिस्ले ने कास्ट की उत्पत्ति की जो थ्योरी प्रस्तुत की उसके कारण उसको ब्रिटेन 
में सम्मानित (९ 9४8॥९0) किया गया। उसका सिद्धान्त डार्विन के सिद्धान्त से पैदा 
हुआ था श्रेष्ठ का प्राकृतिक चुनाव।' 

“भारत के १904 के जनसंख्या कमिश्नर पर कार्यरत रहते हुए उसने कास्ट 
पर लेख लिखा जो अत्यन्त प्रभावशाली 'इम्पीरियल गजेटियर आफ इण्डिया' में छापा 
गया और यह कोलोनियल प्रशासकों और एकाडमीशियन के अध्ययन का टेम्पलेट 
बन गया। उसने तय किया कि भारत में 2378 कास्ट्स और ट्राइव्स थीं और 43 
नसलें थीं। कास्ट की हायआर्ची को लागू करने के लिए उसने उनको जनसंख्या सर 
में अल्फावेटिकल क्रम में नहीं बताया, वरन उस अनुक्रम में बनाया जो उसकी समझ 
से, नेटिव पब्लिक की राय के अनुप्तार सामाजिक पदानुक्रम था। इस तरह एक 
हायआर्ची पैदा की गयी और उसको आफिसियल (वैधानिक) घोषित किया गया। 

भारत के वन॑वासियों तथा पहाड़ी लोगों की जनगणना में अलग लिस्ट बनायी 
गयी जिनको 'एनीमिस्ट' (५ धार5।) की संज्ञा दी गयी। अब एनीमिस्ट का अर्थ जो 
भी होता हो, उनको हिन्दू समुदाय से अलग करने के लिए हिन्दुओं को दस्तावेजों में 
कास्ट हिन्दू' के नाम से सम्बोधित किया जाने लगा। अर्थात अब हिन्दुओं में तीन 
ग्रुप हो गये। आर्यन्स, एबोरिजिन्स (जिनको मूल निवासी कहते हैं) या नान आर्यन्स 
या शूद्र या द्रविण या असवर्ण या अति शूद्र और एनीमिस्ट। 

9], 92। और 93 में भी हिन्दुओं की जनगणना रिस्ले के बनाये 
फार्मूले पर होती है। लेकिन इन तीन दशकों में लाखों पेटीशन, प्रतिनिधित्व और 
मुकदमें दाखिल हुए कि हमारी कास्ट निम्न नहीं है उच्च है। इन सबसे छूटकारा पाने 
हेतु 494 की जनगणना से दूसरे विश्व युद्ध में पर्याप्त मानव संसाधन न होने का 
बहाना बनाते हुए कास्ट को ड्राप कर दिया गया। परन्तु तब तक उन्होंने अपनी समस्त 
रणनीतियों के लिए हिन्दू समाज को अपने हिसाब से परिभाषित करने और आने वाले 
समय काल में हिन्दू समाज में धर्म परिवर्तन की पृष्ठभूमि तैयार कर लिया था। 

947 में एक समिति का गठन होता है जो बेघर, बेरोजगार और जो 
सौभाग्यवश काल कलवित होने से बच गये थे, उनके बच्चों की शिक्षा की विशेष 
व्यवस्था हेतु उनको अलग संज्ञा से संबोधित किया गया-- 'डिप्रेस्ड क्लास।' पाखण्ड 
ये था कि इसके पूर्व लोकमान्य तिलक और फिर बाद में गोपाल कृष्ण गोखले के उस 
प्रस्तोव को वाइसरीगल कमेटी ठुकरा देती है जिसमें उन्होंने समस्त भारत में कम्पल्सरी 
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प्राइमरी एजुकेशन लागू करने की माँग की थी। हम डर; ु 
“94॥ में हिन्दू प्रतिनिधि गोखले ने यूनिवर्सल कम्पल्सरी एजुकेशन का बिल 
प्रस्तावित किया था, जिसको ब्रिटिश द्वारा नियुक्त सदस्यों ने खारिज कर दिया था, 
946 में पटेल ने वैसा.ही प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसको पुनः ब्रिटिश और सरकार 
द्वारा-नियुक्त सदस्यों ने खारिज कर दिया।”” 
(॥॥6 ९४७९ 0 पता जग प्रद्या। ? 45-46) 
92॥ की जनगणना में उन्होंने भारतीय हिन्दू समाज में इसी 'डिप्रेस्ड क्लास' 
नामक एक नया वर्ग पैदा जिसको परिभाषित नहीं किया गया था। स्पष्ट था इस वर्ग 
में मममाफिक समुदायों को रखा गया। 928 में साइमण्ड कमीशन आया, जिसका 
सम्पूर्ण भारत में रोध हुआ। उसी का विरोध करते हुए पुलिस की लाठी से इतिहास 
पुरुष 'लाला लाजपत राय” की मौत हुई जिसका बदला लेने के लिए उधम सिंह और 
भगत सिंह जैसे नायकों का जन्म हुआ। लेकिन उसी साइमण्ड के आंमन्त्रण पर डा. 
भीमराव अम्बेडकर उसी कमीशन के सदस्यों के साथ बैठकर उसी 'डिप्रेस्ड क्लास' 
से अछूत छाँटते हैं और उसकी. लिस्ट बनाते हैं। कमीशन के सदस्यों से जिद करते 
हैं कि जो भारतीय समुदाय छूत (['०५०॥७४।०) है उनको भी अछूत माना जाय। यह 
पूँछे जाने'पर क्या तथाकथित एनिमिस्ट और अंग्रेजों द्वारा पैदायशी अपराधी घोषित 
की गयी 'क्रिमिनल ट्राइब्स' को अछूतों की भाँति फ्रेन्चाइजी का अधिकार होना चाहिए 
कि नहीं, डॉ0 अम्बेडकर ने साफ इन्कार कर दिया कि नहीं। इनको इस लिस्ट में 
शामिल नहीं किया जा संकता। अन्ततः डॉ. अम्बेडकर लोथियन कमेटी को 937 
में वह-लिस्ट सौंपते हैं जो उनके अनुसार अनटचेबल थे। यह सारे तथ्य आज “अम्बेडकर 
वांग्मय'” के अंग हैं जो भारत सरकार सरकारी धन से छपवाकर बंटवा रही है। 

- इसी के समानान्तर भारत को सभ्य बनाने के उद्देश्य से भारत आने का दावा 
करने वाले ब्रिटिश दस्युओं के विरुद्ध हिंसात्मक और अहिंसात्मक विरोध के कारण 
भारतीयों को भ्रमित करने और लालीपाष देने के लिए संविधान का मूलाधार तैयार करने 
का प्रपंच रचा जाता है, जिसको गवर्नमेन्ट एक्ट आफ इण्डिया-979 और 
गवर्नमेन्ट-एक्ट आफ इण्डिया 935 के नाम से जाना जाता है। 936 में एक 
सरकारी आदेश से गवर्नमेन्ट एक्ट आफ इण्डिया-935 को विस्तारित करते हुए 
रिस्ले द्वासा बनायी गयी लिस्ट से 429 जातियों को 'शिडयूल्ड कास्ट' के नाम से 
चिन्हित किया जाता है। अब शिड्यूल्ड कास्ट का अर्थ क्या है ये तो मनुस्मृति में नहीं 
है, शायद बाइबिल में हो। 

फिलहाल अब स्पष्ट रूप से भारत के धन और वैभव की कहानियां दो हजार 
साल से सुनते आये वास्कोडिगामा की संततियों ने हिन्दुओं को निम्नलिखित वर्गों में 
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स्पष्ट रूप से विभाजित कर लिया था और जिसको “गवर्नमेन्ट आफ-इण्डिया एक्ट” 
नामक छद्‌म जाल से वैधानिक घेषित कर दिया गया था। 'वैधानिक' और नैतिक दोनों 
हमराही संस्कृतियां नहीं है। प्रायः ये विरोधाभाषी संस्कृतियां हैं कम से कम भारत के 
सन्दर्भ में इसको (कानून-विधान) को बिलदुरन्त ने हाइग्रोकेसी अर्थात पाखण्ड की 
संज्ञां दी है। ये वर्ग थे क्रमशः आर्यन्स या सवर्ण या कास्ट हिन्दू नान आर्यन्स या 
असवर्ण या एवोरिजन्स (मूलनिवासी) या शिडयूल्ड कास्ट तथा एनीमिस्ट या 
शिडयूल्ड ट्राइव। 
_ शिड्यूल्ड कास्ट एक्ट या आर्डर में विशेष रूप से निर्देश था कि वे लोग जो 
क्रिश्चियन बुद्धिज्म या ट्राइबल रिलिजन (इसका जो भी अर्थ होता हो) प्रैक्टिस करते 
-- हो बह इस लिस्ट से बाहर रखें जाय। यह निर्देश स्वयं में प्रमाण-है कि हिन्दुओं के 
एक वर्ग विशेष को ईसाइयत के पशुवाड़े में धकियाने के लिए बनाया गया परवाना 
था। आज लगभग आठ दशकों के बाद इसका स्पष्ट प्रमाण देखा जा सकता है। सम्पूर्ण 
भारत में पिछले आठ दशकों में तथाकथित शिड्यूल्ड ट्राइव और शिड्यूल्ट कास्ट 
में चिन्हित किये गये हिन्दुओं को प्रलोभन, चमत्कार और एट्रोसिटी लिटरेचर तथा 
रोजगार के माध्यम से करोड़ों की संख्या में ईसाइयत में धर्म परितर्वन किया जा चुका 
है। बुद्धिज्म का उपयोग ईसाइयत में धर्म परिवर्तन में बाई-पास की तरह हो रहा है। 
लेकिन डॉ. अम्बेडकर ने स्वयं इस लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए अपनी 
पुस्तक 'अछूत कौन और कैसे' में लिखा है कि - “ गवर्नमेन्ट कौंसिल (936) 
में 429 जातियाँ अछत घोषित की गयी है। लेकिन शाखरों और उपनिषदों में मात्र ।2 
जातियां अछत लिखी गयी है। (यह लिस्ट भी उन्होंने कहाँ से प्राप्त किया इसका जिक्र 
नहीं हैं।) जिन अछूत जातियों का वर्णन शात्रों में है वे गवर्नमेन्ट कांउसिल की लिस्ट 
में नहीं हैं और जो अछूत जातियाँ गवर्नमेण्ट काठसिल की लिस्ट में हैं उनका जिक्र 
शाख्रों में नहीं है। मात्र एक जाति जो दोनों जगह वर्णित है वो है चमार। यह बहुत 
संभ्रम की स्थिति है।” 
स्वतन्त्र भारत में 4948 में जब संविधान पीठ का गठन होता है तो बहुधा उसके 
सदस्य ब्रिटिश एजुकेटेड इण्डियन-बैरिस्टर होते हैं जिनको विधि का-ज्ञानत्तो था 
लेकिन न उनको भारत के आर्थिक इतिहास का ज्ञान था और न ही सामाजिक इतिहास 
का। वे मैकाले की सोच से मैकाले के भट्ठे से निकले क्लर्कननुमा.इईंट थे जो देखने 
में तो भारतीय परन्तु सोच, अक्ल और चर में अंग्रेज थे। उन्होंने उन्हीं साहित्यों का 
अध्ययन कर रखा था जिनका प्रचार-प्रसार विलियम जोंस और मैक्समुलर के-मालिकों 
ने कर करके हिटलर और जर्मनी के ईसाइयों का इतना ब्रेनवाश किया कि वे स्वयं 
को मास्टर आर्यन रेस” की संतति समझकर नरसंहार करने पर उतारू हो जाते हैं, 
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जिसके कारण दूसरा विश्व युद्ध होता है। उन्हीं झूठी मिथ्या और कपोल कल्पित 
सूचनाओं से लैस संविधान सभा ने ब्रिटिश दस्युओं द्वारा 4936 में तैयार की गयी 
शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइव की लिस्ट को संविधान का अंग बनाकर उसे भारत का 
विधान बना दिया। इस तरह “आर्यन इंवेजन' की फैंटेसी को यथार्थ में तब्दील कर ' 
दिया गया। न 

ये षडयन्र स्वतन्त्रता के बाद भी नहीं रुकी है। आर्यन इवेजन की फैटेंसी को 
आगे बढ़ाते हुए 979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया। 24 सितम्बर 979 
में लखनऊ में प्रथम बैठक होती है और 6 मार्च 980 में रिपोर्ट तैयार। अर्थात ५ 
माह और 2 दिनों में पूरी रिपोर्ट तैयार, जिसमें राज्य के सांख्यिकी अफसर की ट्रेनिंग 
से लेकर जिले-जिले की सांख्यिकी आफिसर की ट्रेनिंग का समय काल भी सम्मिलित 
है जो सम्पूर्ण देश के गाँव-गाँव जाकर कमीशन द्वारा निर्धारित किये गये मामकों के 
अनुरूप सर्वे करके जिला स्तर, फिर प्रदेश स्तर, फिर देश स्तर पर सांख्यिकी प्रस्तुत 
करना और फाइनल रिपोर्ट तैयार करने में लगने वाला समय भी शामिल है। इस सर्वे 
में 9974 की जनगणना का डेटा न लेकर 934 का डेटा लिया गया तो जो लोग 
947 के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गये थे, उनका क्‍या 
हुआ होगा? ये प्रश्न न आज तक किसी ने उठाया, न किसी ने बताया। 

लेकिन इसमें विस्मित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस सर्वे का फार्मूला 
मंडल जैसे मैकाले पुत्रों के पिता ब्रिटिश दस्यु छोड़ गये थे। इसलिए न किसी 
सांख्यिकी आफसर को जिले में जाने की आवश्यकता थी और न ही किसी गाँव में। 
आराम से दिल्‍ली और लखनऊ और दिल्ली में बैठकर यह 'आशर्ेंटिक रिपोर्ट" तैयार 
की जा सकती थी। मैक्समूलरों द्वारा प्रचारित-प्रसारित 3 वर्णों अर्थात आर्यन्स को 
340०0 ०४5४ (तीन प्रभावशाली जातियों) का नाम देकर और सामाजिक 
पिछड़ेपन के लिए एकलब्य- और शम्बूक का उद्धरण देकर 93व का डाटा खंगाल 
कर एक नया वर्ग तैयार कर दिया गया जिसका नाम दिया गया- 'अदर बेकवर्ड 
क्लास'। मजे की बात ये है कि यह वर्ग भी ईसाई मिशनरियों के निशाने पर है। इस 
कमीशन से निकलने वाले राजनीतिक नारों यथा 'सामाजिक न्याय” या 'तिलक तराजू 
और तलवार, इनको मारो जूते चार, के विश्लेषण में हम नहीं पड़ेंगे वरना मूल उद्देश्य 
से भटक जायेंगे।' 

। सात 
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आरम्भ 


वस्तुतः इतने साक्ष्यों और प्रपांणों को प्रस्तुत करने के उपरान्त लेखक द्वारा उठाये 
गये प्रश्न 'इण्डो आर्यन समाज” जिसका सम्बन्ध लेखक नें ऋग्वेद से जोड़नें की कोशिश 
की है, को खण्डित करने की.कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यह विलियम जोंस और 
मैक्समुलर जैसे धर्माध ईसाइयों की फैटेंसी का परिणाम था। वस्तुतः ऐसी कोई सोसाइटी 
या सथ्यता विश्व की धरती पर कभी पैदा ही नहीं हुई थी। परन्तु उचित होगा कि कुछ 
साक्ष्यों और प्रमाणों के द्वारा यह सिद्ध किया जाय कि वह ब्रिटिश दस्युओं द्वारा भारत 
की सम्पदा की लूट और भारत के 'कृषि-शिल्प-वाणिज्य' जिनसे निर्मित बहुमूल्य उत्पादों 
की लालच में वे सात समुन्दर पार से जान जोखिम में डालकर भारत आये थे, के विनाश 
के विरोध में 7857 के सशस्त्र विशेध के उपरान्त रचा गया काल्पनिक और फैटेंसी 
साहित्य भर था, जिसने सम्पूर्ण विश्व को प्रभावित किया। 

आगे बढ़ने से पहले कुछ शब्दों को व्याख्यायित करना आवश्यक है। जैसे वर्ण 
का अर्थ होता है--चमड़ी का रंग, अक्षर और विभाजन। उदाहरणार्थ-- 

4. हिन्दुओं के पूज्य देवताओं--राम और कृष्ण का रंग श्याम या काला माना 
गया है तो यूरोपीय इन्डोलाजिस्ट के अनुसार उनको असवर्ण या अवर्ण वर्म में सम्मिलित 
किया जाना चाहिए। भारत में मनुष्यों के आन्तरिक ज्ञान और चेख्रि के आधार पर उसका 
मूल्यांकन होता है न कि यूरोपीय दस्युओं की परिभाषा के अनुसार चमड़ी के रंग या शरीर 
सौछव के आधार पर। वरना राजा जनक का गुरु कभी आठ जगह से टेढ़े 'अष्टावक' 
न होते जिल्होंने 'अष्टावक्र गीता' की रचना कर आत्मा और परमात्या का ज्ञान राजा जनक 
को दिया था। 

2. अक्षर, उदाहरणार्थ वर्णमाला - अक्षरों की माला 

3. विभाजन - (9) वर्णघाला का स्वर और व्यंजन में विभाजन (9) वर्ण आश्रण- 
जीवन के चार आश्रम-ब्रह्मचर्य, अहस्थ वानप्रस्थ एवं सन्‍्यास में विभाजन। (0) मानव 
संसाधन का गुणकर्म के आधार पर विभाजन - *“चातुर्वर्ण या श्रृष्टि गुण कर्म विभाग - 
मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति।. है 

सवर्ण का अर्थ होता है एक ही वर्ण में, वहीं असवर्ण का अर्थ होता है अलग 
वर्ण में विशेषकर कौटिल्य के समय काल-में इन शब्दों का प्रयोग शादी-विवाह के संदर्भ 
में प्रयुक्त होता था।. -- > 

जाति' का तात्पर्य संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सामान्य जन्म होता है। शास्त्रों के 
अनुसार जाति अर्थ कुल या वंश वृक्ष होता है। कोई भी प्रमाणिक जानकारी आज तक 
उपलब्ध नहीं है कि सनातन धर्म कितना पुराना हैं। पाश्चात्य विशेषज्ञों समस्त धर्मों और 
ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति का समय काल चार हजार वर्ष के आस-पास का बताया जाता है 
लेकिन यह उनके बाइबिल के फेनाटिज्म का ही विस्तार है। भारतीय ग्रंथों के अनुसार 
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सनातन धर्म पचासों हजार वर्ष से भी पुराना है। इस समय काल में जितने कुल या वंश 
बने होंगे उत्तनी ही जातियाँ बनीं। प्रत्येक जाति के अपने जातिगंत संस्कार कुल-वंश- 
परम्परा, रीति-रिवाज और शादी ब्याह की रस्में हैं। इन सब विभिन्नताओं के बाद भी सब 
जातियाँ एक दूसरे की परस्पर सहायक थीं न कि विरोधी। जिस तरह यूरोप के ईसौइयों 
ने विश्व के तथाकथित (वेस्टर्न आफ शूट' देशों के जर-जोरू और जमीन पर कब्जा करने 
हेतु यहाँ के मूल निवासियों का सफाया किया ठीक उसी तरह अंग्रेजों ने विश्व में अपने 
द्वारा किये गये आचरण के अनुसार भारत में जातियों की उत्पत्ति की व्याख्या की। इसीलिए 
उनके द्वारा कब्जा किये गये उपनिवेशों में 'हाफकास्ट' और ्वॉर्टरकास्ट' आज भी 
विधिक और सामाजिक रूप से स्वीकृत है। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आस्ट्रेलिया के नेटिव्स 
के लिए 886 में 'हाफ कास्ट एक्ट” या 'एवोरिजिन्स प्रोंटेक्शन एक्ट' का निर्माण 
किया। यह कार्य ठीक उसी प्रकार का है जैसे जंगली जानवरों के जंगल को उजाड़ कर 
उनमें से कुछ जानवरों को चिड़िया घर में सुरक्षा के नाम पर पाला जाय, जिससे पशु रूपी 
मनुष्य के अंहकार की पुष्टि होती रहे। 

भारत के संदर्भ में जाति का उदाहरण राम चरित मानस में दिये गये अनेकों उद्धरणों 
में से एक उद्धरण से समझा जाता है। जब सती के पिता दक्ष एक यज्ञ करते हैं तो समस्त 
देवताओं की निमन्त्रित करते हैं परन्तु शंकर जी को निमन्त्रित नहीं करते। सती शंकर जी 
से मायका जाने की अनुमति माँगती है तो शंकर जी ने इसको नीति विरुद्ध बताते हुए उनको 
समझाने की कोशिश की परन्तु वह अपनी जिद पर अड़ी रहीं। जब वह अपने मांयके 
पहुँचती हैं तो उनकी माता के अतिरिक्त सभी उनका उपहास उड़ांते हैं। उसको भी अनदेखा 
कर जब वह यज्ञशाला में जाती है तो देखती है कि यज्ञ में सभी देवताओं का भाग आवंटित 
है सिवाय शंकर जी के। अपने कुल का अपमान होते देख उनको असह्य दुख होता है 
जिसको तुलसीदास ने निम्न शब्दों में व्यक्त किया है :-- 

जद्यपि जग दारुण दुख नाना। सबसे कठिन जाति अपमाना॥ 
और अपने पिता को भला बुरा बोलते हुए स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर लेती हैं। भारत 
के ग्रंथों और लिखित प्रमाणिक ग्रंथों के अनुसार शूद्रों तथा अन्य वर्णों के बारे में क्या वर्णन 
मिलता है उसका साक्ष्य प्रस्तुत करना समीचीन होगा। 


अन्तिम पैराग्राफ 


यह थीसिस काल्पनिक कहानियों पर रचे गये प्रंपर्चों के विरुद्ध लिखी गयी थी। 
शूद्र निम्न नहीं थे, मीनियल नहीं थे, लेखक ने यह प्रमाणित करने की कोशिश की 
है। लेकिन उसको उन प्रंपचियों को निशाने पर लेना था जिन्होंने आर्यन, इंनडों आर्यने 
और एबोरिजिन्स (मूल निवासी) जैसी झूठी और आधारहीन पंरिकल्पनाओं की रचना 
की न कि ब्राह्मणों और उनके द्वारा रचित ग्रंथों को दोषी प्रमाणित करने का दूंषित कार्य 
करना चाहिए था। जिसके कारण आज सामाजिक और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा को 
खतरा पैदा हो रहा है। 
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डॉ. त्रिभुवन सिंह 


 : * /” डॉ. ब्रिभुवन सिंह का जन्म 20 जनवरी 969 को उत्तरप्रदेश के प्रतापगढ़ 


जिले के गड़वारा गोपालपुर में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा गाँव के ही 
स्कूल में हुई। आगे की शिक्षा प्रयागराज के राजकीय इंटर कालेज में प्राप्त 
किया। एम.बी.बी.एस. और एम.एस. (आर्थो) की शिक्षा उन्होंने मोतीलाल 
नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद से प्राप्त किया। 


जिज्ञासा ने उनको 200 से इतिहास को नयी दृष्टि से पढ़ने-समझने और 
देखने के लिए प्रेरित किया। भारत के आर्थिक इतिहास को निगाह में रखते 
हुए वह भारत के इतिहास और समाजशाख्र पर नए प्रश्न खड़े कर रहे हैं। 
उन्होंने भारत के इतिहास और समाजशाख्र को भारतीय दृष्टिकोण से देखने 
और समझने का प्रयास किया है। उनको जे.एन.यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी 
और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी व्याख्यान देने हेतु बुलाया जाता रहा है। 


इस पुस्तक में उन्होंने उसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए जो प्रश्न खड़े 
किए हैं वह वामपंथी ही नहीं, वरन्‌ दक्षिणपंथी राजनेताओं, समाजशाख््रियों 
तथा इतिहासकारों को भी नये तरीके से सोचने के लिए विवश करेगा। उनके 
द्वारा ही गए प्रश्व आगे चलकर देश की राजनीति को एक नयी दिशा दे 
सकते हैं। 








